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नियों 


क्यो ? 


यह-संग्रह क्यों प्रकाशित कराया गया ? इसका उत्तर मेरे पास 
कोई संतोषजनक तो नहीं है, पर साधारणतया मेरी इच्छा यह 
थी कि समय-ससय पर लिखे हुए मेरे लेख, एक पुस्तक में, एक 
साथ, संकलित हो जायूँ। ये सब लेख भिन्न-भिन्न मासिक पत्नि- 
काश्ों में प्रकाशित हो चुके हैं । मेरे मित्रों ने और कुछ अपरिचित 
साहित्य रसिकों ने इन्हें अच्छा बताया है। साहित्य के विद्यार्थियों 
के इनमें उपयागी बातें मिल जायँगी यह मुझे भी विश्वास है । 

साहित्योद्यान में चिचरण करते-करते बहुत बार मैंने रुक कर 
मूल्य निरूपण किया है । मूल्य-निरूपण-कला के भी सममते 
ओर सममाले का प्रयास किया है। ये अवंध मेरे इसी बृन्ति के 
परिणाम हैं। रहस्यवाद, उसका छायावाद से अंतर, रहंस्यवादी 
छायावाद अथवा छायावादी रहस्यवाद, कोरा रहस्थचाद अथवा 
कोरा छायावाद, भ्रम से छायावाद अथवा रहस्यवाद पुकारा जाने 
वाला काव्य--इत्यादि इत्यादि विषयों की खुली हुई, उदाहरणों 
के साथ, स्पष्ट मौमांसा की गई है । इसी से पहले लेख का कलेवर 
बहुत बढ़ गया है; परंतु इससे उसकी उपयोगिता भी बहुत बढ़ गई 
है। मुझे इसका अनुभव है कि हमारे बहुत से साहित्य-रसिकों को 
इन विषयों का ज्ञान नहीं है। जिन व्यक्तियों की रचनाओं की 
समीक्षा इस संकलन के लेखों में आ गई है उनसे लेखक का कोई 
व्यक्तिगत राग हेष नहीं है । इस संग्रह के लेख मनन साध्य अधिक 
है यह में मानता हूँ, पर उनको दुरूह् नहीं होने दिया गया है। 
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(हैं 2) 


हिंदी-संसार में रहस्यवाद के संवंध में विचित्र-विचित्र 
धारणायें ज्यक्त की जा रही हैं। ऐसे ऐसे कवियों को रहस्यवादी 
कवियों की कोटि में ढकेला जा रहा है जो रहस्यवाद से कोसों 
दूर हैं । इस युग की हिंदी-कविता एक विशेष परिपाटी का आविर्भाव 
कर रही है। हिंदी में यह सबंथा नई वस्तु है | भाव-जटिलता 
ओर भाषा-क्लिष्टत्व उसके प्रमुख अंग हैं। इस अराजकता को 
देखकर साधारण आलोचक उसे सहसा रहस्यवादी कविता कहने 
लगता है। जहाँ कहीं कठिनता दिखाई पड़ी, वहीं रहस्यवाद्‌ आ 
गया । वास्तव में भाव-गंभीरता, भाषा-क्लिष्टत्व तथा विचार- 
जटिलता के कारण अभिव्यक्ति में जो दुरूहता आ जाती है, वह 
रहस्यवाद नहीं है, वरन्‌ आधेय के अपूर्ण प्रवेश तथा आधार की 
अच्षमता और तथ्य के आलोक की लपक-सात्र के कारण जो 
अभिव्यक्ति में निर्देश-मात्र आ जाता है, उसे रहस्यवाद कह 
सकते हैं । 

. रहस्यवाद के वास्तविक स्वरूप के संबंध में हिंदी में जो 
असम फैल रहा है उसके निराकरण की आवश्यकता है और उसके 
सच्चे स्वरूप की जानकारी भी अपेक्षित है। कुछ लेखों को छोड़- 
कर इसके संबंध में जो कुछ भी लिखा गया है, वह वहुधा अस्पष्ट 
ओर पक्तपात-युक्त है। अवोचीन लेखकों ने रहस्यवाद का स्वरूप 
सममाने का चाहे कृष्ट न उठाया हो, किंतु रहस्यवाद की प्रशंसा 
के पुल अवश्य बाँधे हैं। उनके लेख आलोचनात्मक न होकर स्वयं 
रहस्यमय हो गए हैं, जिससे जिज्ञासु-संडल तृप्त नहीं हो सका। 
दूसरी ओर प्राचीनवादी लेखकों में कविता की नवीन प्रगति की 
अराजकता का इतना भय समा गया है कि थे सारी प्राचीन पद्धति 
को विलीन हुई देखते हैं। अतएव नवीन. विच्छु'खलता के अनाद्र , 
की भावना उनमें जितनी ही वेगवती होती जाती है, उतना ही वे 
रहस्यवाद को कोसने लगे हैं। रहस्यचाद के विक्ृत स्वरूप को 


( हे) 


बुरा न कहकर रहस्यवाद को ही बुरा कहने लगे हें । हिंदो-संसार 
रहस्यवाद के विवाद के उसय पक्ष के लेखकों से भली भाँति 


परिचित है। 


इस विषय में अभी कोई अच्छी पुरुतक हिंदी में देखने में नहीं 
आईं । हाँ, पं० रामचन्द्रजी शुक्ल ने एक छोटी -सी पुस्तिका 
लिखी है । कदाचित्‌ अपने विचारों को लेख-रूप में व्यक्त करने 
के प्रयास में ही लेख का आकार बढ़ गया है और उसका रूप 
विशद्‌ बन गया है। पं० रामचन्द्रजी शुक्ल एक निमल-बुद्धि 
समालोचक हैं। रहस्यवाद के विवाद में उन्होंने काफ़ी भाग 
लिया है | विषय निष्पक्ष विवाद से सुबोध अवंश्य होता है। 
शुक्लजी हिंदी-कविता की नवीन कही जाने वाली प्रगति के आरंभ 
से ही विरोधी रहे हैं और बहुत सीमा तक उनका विरोध 
उपयोगी और साय्-युक्त सिद्ध हुआ है । उन्होंने स्थान-स्थान 
पर. इस प्रगति के प्रतिकूल कहा और गालियाँ भी खाई हैं। 
उनके 'रहस्यवाद? में इस विषय की सुंदर और मार्मिक विवेचना 
की गई है। ऑगरेजी कवियों में कोन रहस्यवादी है और कोन नहीं 
इसके संबंध में हिंदी भाषा-भाषियों में बड़ा भ्रम फेला हुआ 
था । इसका समाधान बहुत कुछ उक्त प्रंथ से हो जाता है । वास्तव 
में अँगरेजी कवियों की ही उक्त ग्रंथ में चर्चा है ओर रहस्यवाद 
के संबंध में पाश्वात्य विद्वानों के विचारों की समीक्षा है। परंतु 
झुक्लजी के ग्रंथ को पढ़ जाने के पश्चात्‌ यही कहना पड़ता है 
कि अंथ कुछ एकंगापन लिये हुए है। उन विचारों के साथ लेखक 
की अधिक सहानुभूति ज्ञात होती है जो रहस्यचाद के प्रतिकूल 
हैं। निष्पक्ष से निष्पक्ष लेखक की आलोचना में एकंगेपन की निवल 
उपस्थिति इससे अधिक ओर क्या प्रकट कर सकती है कि लेखक के 
मस्तिष्क के किसी छोटे कोने में प्राचीन पक्तपात अभी विद्यमान 


( ४) 


है | शुक्लजी के लिये भी कदाचित्‌ यही संभव हो सकता है। परंतु 
वैसे शुक्‍्लजी में कभी इस दुबलता के दर्शन नहीं होते । 

हिंदी-रहस्यवाद का वतंमान स्वरूप पश्चिमीय प्रतिकृति है, 
यह अब सभी मानते हैं | शुक्लजी का भी यही मत है। हिंदी का 
रहस्यवाद शब्द अगरेजी के मिस्टीसिज़्म का भाववाची है । 
छायावाद से रहस्यवाद की अभि-व्यंजना नहीं होती । अँगरेजी 
के प्रसिद्ध कोष में रहस्यवादी उस व्यक्ति को कहते हैं जिसे 
ज्ञानातीत सत्य के आध्यात्मिक निरूपण में विश्वास हो | कभी- 
कभी अध्यात्म-संबंधी विचित्र धारणा के उपहास के लिये और कभी- 
कभी ईश्वर और संसार-संबंधी असाधारण विवेचना की मख्ोल 
जड़ाने के लिये भी रहस्यवाद का प्रयोग किया जाता है। रहस्यवाद 
के व्यापक स्वरूप में संसार की चड़ी-वबड़ी विभूतियाँ और छोटी- 
से छोटी हस्तियाँ सम्मिलित हैं । संसार के बढ़े-से-बढ़े व्यक्तियों की 
क्ृतियों में कभी-कभी रहस्यवाद को बृत्ति पाई जाती हैं और पधूते- 
से-धूते की प्रबंचना में भी उसका आभास दिखाई देवा है। 

सुख की आशा करना और उसके लिये सतत प्रयत्न करना 
मानव-समाज का आदिस व्यवसाय है। चिंताओं की शांति ही 
सुख का कारण है। ईश्वर और संसार का संबंध, संसार की 
क्रिया शीलवा का रहस्य. उसकी उत्पत्ति और लय का इतिहास 
सारे संसार को आदि काल से मुग्ध किए है। इस मुग्धता में 
विस्मय है और विस्मय में उद्देगाग्नि है। इसीलिये चित्त छ्ुब्ध और 
अशांत रहता है। क्षीम और अशांति में सुख का हास होता 
है। अतएव सुखापेक्ती नर-ससमाज का चिंवचनशील समुदाय इस 
गुत्थी को सुलमाने के लिये अपनी सारी शक्ति अनंत काल से 
व्यय कर रहा है। मनुष्य ने अपना सारा ज्ञान उस अखंड सत्ता 
की खोज में लगा दिया, जिसका क्रियमाण स्वरूप यह सारा विश्व 
है। ससीम ज्ञान असीम ज्ञान की खोज का अभ्यास अनंत काल से 


हि 


कर रहा है, परंतु उसमें शांति नहीं मिली । अतएव असीम 
हृदय के अच्चेषण के लिये समीप हृदय उत्कंठा से निकला | यहीं 
रहस्यवाद का सूल उद्गम है। चिंतन-जगत्‌ में जो अह्मवाद 
अथवा अद्वेतवाद है, भावना-जगत्‌ में वही रहस्यवाद कहलाता है। 
भाव-प्राबल्य-जन्य तद्रपशीलता में रहस्यवाद के प्रादु्भाव का रहस्य है 

भारतीय ग्रंथों सें रहस्यवाद की सुंदर व्याख्या गीता के 
अधोलिखित श्लोक में सिल्नती है-- 

सवंभूतेषु येनेंक॑ भावमव्ययमीक्षते ; 
अविभक्त विभक्तेषु तज्ञानं विद्धि सात्त्विकम्‌ | 

परंतु काव्य-गत रहस्यवाद का संबंध ज्ञान से न होकर हृदय 
से है | रहस्यचाद की विवेचना में घोन साहब ने उसे तीन स्थितियों 
में अवस्थित किया है--( १ ) देवी भाव (२) देवी ज्ञान तथा 
(३ ) दैवी उपासना । वास्तव में काव्य-गृहीत रहस्यवाद पहली 
स्थिति की अभिव्यक्ति है | दूसरी और तीसरी से उसका संबंध 
उतना नहीं है । मानसिक विकास द्वारा ज्ञान से ऐक्य अनुभव करना 
दूसरी बाव है और भावातिरेक द्वारा हृदय से सावात्मक ऐक्य स्थापित 
करना दूसरी बात है । काव्य-स्वीकृत रहस्यवाद का संबंध दूसरे 
प्रकार से है, पहले प्रकार से नहीं । यद्यपि अंततः दोनों का आशय 
एक ही है, परंतु साहित्य में दोनों के क्षेत्र भिन्न हैं। एक को दर्शन 
के और दूसरे को काव्य के अंतर्गत रक्खा गया है। जहाँ-जहाँ 
एक का स्थान दूसरे ने लिया है, वहा-चहाँ अस्त-व्यस्तता उत्पन्न हो 
गई है। महाभारत-काव्य में गीता का समावेश उसके दाशनिक 
मूल्य को बहुत कुछ कम कर देता है और काव्य का प्रत्यक्ष 
विरोध होने से गीता के दिचारों पर अतार्किक होने का दोष 
मढ़ा जाता है | इसी से गीता से भिन्न-भिन्न मत चल निकले हैं । 
इसी प्रकार कबीर महोदय ने विशिष्ट दाशंनिक वाद? को पद्म 
के कटहरे में बंद करने का कई स्थानों में प्रयल्न किया है। अतएव 
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उनका काव्य कहीं-फेहीं बिलकुल नीरस हो गया है । उसके उदाहरण 
आगे दिए जायँगे। दूसरी ओर यदि कोई हृदय के भावों को 
अथवा तक्ग॒ुपत्व के भावावेश को दाशनिक भापा में लिखेगा, तो 
उसका महत्त्व आधा भी न रहेगा। गीता में भगवान्‌ के विराद्‌ 
स्वरूप की व्याख्या में भी रहस्यवाद की भावना उपस्थित है। 

रहस्यवाद वास्तव में कोई “वाद” नहीं है।यह एक प्रकार 
की मानसिक स्थिति है। भिन्न-भिन्न रहस्यवादियों ने समूचे तथ्य 
का कोई-न-कोई अंग-निरूपण करके सत्य की अभिव्यक्ति में कुछ- 
न-कुछ नई वात कही है। उस महान अखंड शक्ति के आलोक का 
आभास भक्तजनों को प्रथक-प्रथक्‌ कोण से मिला है & | उनकी 
अपनी मनो-वबृत्तियों ने उसका रूप सँवारा है। यही कारण है कि 
पहुँचे हुए संतों के अनुभव एक दूसरे से सिन्न और कहीं-कहीं 
परस्पर विरोधी दिखाई देते हैं। अँगरेज़ी कवि वड्‌ सवर्थ को दैवी 
अभिव्यक्ति का साक्षात्कार ग्रकृति के सान्निध्य से प्राप्त हुआ था 
ओर इसीलिये वह प्रकृति का उपासक था; परंतु वही प्रकृति 
का स्थूल स्वरूप दूसरे रहस्यवादी कवि ब्लेक के लिये अखंड सत्ता 
के अवगत करने में विरोध उपस्थित करता था। परंतु यह प्रत्यक्ष 
विरोध रहने पर भी प्रत्येक रहस्य-सावना की अभिव्यक्ति की 
तीत्रता में बड़ा साम्य है। इसी को आलोचकों ने प्रत्यक्ष विरोध 
में आशभ्यंतरिक साम्य कहा है। 

*९ ९ पु हर 

'सर्वखल्विदं त्रह्मः के अनुसार जीव और इंश्वर, प्रकृति 

ओर पुरुष में कोई हतभाव नहीं है।इस मानसिक ज्ञान को 


# इस भाव की व्यंजना नीचे दिए हुए. रूपक द्वारा सूफ़ी कवियों 
ने भली भाँति कराने का प्रयास किया है--- 
सुनि हस्ती कर नाव, अधरन ठोवा धाय कै ; 
जेहि ठोवा जेहि ढाँव, मुहमद सो तैसे कहा। 
- “मलिक मुहम्मद जायसी 


घ् 
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भावना के ज्षेत्र में रहस्यवादी कवि अभिव्यक्त करता है। परंतु अद्वेत 
की पूर्ण भावना की प्रतिष्ठा के लिये छत का परोक्ष रूप से 
समथन हो जाता है। गेय और ध्येय की साथकता ज्ञाता और 
ध्याता की उपस्थिति से ही हो सकती है। अतएव यद्यपि इन 
उभय पक्षों का ऐक्य रहस्यवाद की रागात्मिका प्रवृत्ति का चरम 
लक्ष्य है, तथापि उपासक और उपास्य, उभय पक्षों को आरंम में 
./ अवश्य मानना पड़ता है। यह होत उपासना अथवा रहस्यमयी 
भावना के स्फुरण का पहला सोपान है और अछ्त की रागात्मिका 
प्रतिष्ठा उसका अंतिम स्वरूप है। इस सूक्स विश्लेषण तक न पहुँचने 
वाले व्यक्तियों को इसीलिये उपयुक्त ढ्वत में अत और अद्ठेत में 
ह्वेत के सिद्धांत में विरोध दिखाई पड़ता है। 
वास्तव में रहस्यवादी मानता है कि देवी स्फूर्ति का कोई-न- 
कोई स्फुलिंग जीव के निर्माण में निहित है। उसी स्फुलिंग द्वारा- 
उसी दैवांश द्वारा--वह्‌ उस अखंड सत्ता की अनुभूति कर सकता 
है । रहस्यचादी का यह्‌ विश्वास है कि जिस प्रकार बुद्धि हारा 
मनुष्य भौतिक पदार्थों का निरूपण करता है, उसी प्रकार अध्यात्म 
भावना द्वारा मनुष्य रहस्यसय अखंड सत्ता का अनुभव कर सकता 
है। परंतु बुद्धि ओर भावना के क्षेत्र भिन्न-भिन्न हैं । एक दूसरे के 
काय में हस्तक्षेप नहीं कर सकते । जिस प्रकार बुद्धि के व्यवसाय 
में, तार्किक विश्लेषण में, भावावेश से काम नहीं चलता; उसी प्रकार 
भावना के क्षेत्र में बुद्धि का प्रयोग व्यर्थ है। रहस्यवादी उसे मूरब 
सममभता है जो अध्यात्म निरूपसण में बुद्धि का प्रयोग करता है। 
यह करनी का भेद है, नाहीं बुद्धि-विचार 
बुद्धि छोड़ करनी करो, तो पाओ कछु सारद+ 
--कबीर 
४8 इस पद में ' करनी ” शब्द में ज्ञान-कांड ओर कम-कांड की सापेक्षिक 
.विवेचना नहीं है| ' करनी ? शब्द वेदोक्त कर्ंकांड के लिये नहीं आया 


हु 
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बाह्य पदार्थों का ज्ञान हम उनकी ओर देख-कर अन्य पदार्थों 
के साम्य और वैपम्य द्वारा निर्धारित करते हैं, परंतु आभ्यंतरिक 
परिज्ञान की उपलब्धि मनुष्य को केवल तद्रप होने से ही प्राप्त 
हो सकती है । एक रहस्यवादी के लिये जीवन प्रतिक्षण उन्नति 
करता चला जा रहा है। नए-नए खंडों का भावमय अनुभव- 
उद्घाटन परा-पग पर चकित करता है । रहस्य का उद्घाटन रहस्य 
को और भी रहस्यमय बनाता चला जाता है । 


रहस्यवादी जीव के विभिन्‍न चिंत्रों और जन्मांतर के विभिन्‍न 
संस्करणों के समूचे संकलन को एक साथ तारतस्थ में देखता है। 
इसीलिये उसे जन्‍्मांतर में त्रिश्वास करना पड़ता है | आत्मा की 
नित्यता उसके रहस्यमय भाव-प्रासाद की नींव है। “न जायते 
प्रियते वा कदाचन्‌” अथवा “न हन्यते हन्यसाने शरीरे”? रहस्यवादी 
के अद्वेतवाद की पुष्टि ही करते हैं | “अजो नित्य:”, "शाश्वतो<्य॑ 
पुराणो” में उसका अचल विश्वास रहता है। इस प्रकार के 
जन्मांतर में विश्वास कोई जाति विशेष के रहस्यवादियों तक द्वी 
सीमित नहीं है | जन्मांतर-सिद्धांत के घोर विरोधी इसाइयों#& में 


है। संत लोग वास्तव में कमंकांड-विरोधी रहे हैं। “करनी? से यहाँ 
“सुरत-शब्द ? अभ्यास से तात्परय है । यह एक विशेष प्रकार का साधन है, 
जिसके द्वारा आध्यात्मिक निरूपण का विधान विवक्तित किया गया है। 
अर्थात्‌ ' करनी ? शब्द से संत उस देनिक श्रभ्यास की ओर इंगित करता 
है, जिसके द्वारा अखंड ज्योति का सक्षात्कार होता है | 
न (पा जी 48 >पड 8 छो९९७ क्ाते [0०४02 
वश 80प हां, 775९8 "यए) पढे, 0पा' शी इणिः 
ति्यी 9 &86फए09672 765 8० 
किपा प76 एथएड ठे0पतवे3 ठा॑ 207ए तै० एए७ ००76. 
-+ वि०+दं8007ऐ., 
|. हे 
अथथ--हमारा जन्म एक प्रकार की निद्रा और विस्मरण है।जो 
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भी रहस्यवादी कवि रहते हैं । जन्मजन्मांतरवाद के कट्टर विरोधी 
मुसलसान-धर्म के पोषक कविवर मलिक मुहम्मद जायसी ने भी 
सुफ़ी रहस्यवादी होने के कारण जन्‍्मांतरवाद की आभा दिखलाई है। 
'पद्मावत? का 'सुआ ! पूबजन्स का ब्राह्मण था । कबीर मे तो खुल्लम- 
खुल्ला जन्‍्मांतर माना है&। स्वयं अपने जन्म के लिये उन्होंने 
कल्पना की है--- 

पुरब जन्म हम बॉम्हन होते ओछ करम तप-हीना ; 
रामदेव की सेवा चूकी, पकरि जुलाहा कीना। 

मरे मेः मेह 

दिवाने सन, भजन बिना दुख पैहो। 
पहले जनम भूत का पैहो, सात जनम पहितिहो ; 
काँठा पर कै पानी पैहो, प्यासन ही मरि जैहो। 
दूजा जनम सुआ का पेहो, वाग बसेरा लैहो; 
टूटे पंख, बाज मेड्राने, अधफड़ प्रान गँवैहो | 





ध्रात्मा हमारे साथ उठता हे वही हमारा जीवन-नक्तत्र है--वह अन्यत्र 
कहीं अवश्य डूबा होगा। हम देवत्व के प्रकाश से लिपटे हुए जन्म लेते हैं। 
# इसका अथ यह नहीं है कि कबीर महोदय ने जन्‍्मांतरवाद के 
प्रतिकूल कहीं नहीं लिखा-- 
गाँठी बॉघ खरच न पढठयों, बहुरि कियो नहिं फेरा ; 
वीबी बाहर महल में, बीच पिया का डेरा | 


१, 7] 
ने मे ् 


( 
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अरे मन, समझ के लाद लद॒नियाँ। 
सौदा करू तौ यहिं करु भाई आगे हाट न बनियाँ ; 
पानी पी तो यहीं पी भाई, आगे देस निपनियाँ॥। 
5 नर रा 
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बाजीगर के बानर होइहो, लड़िकन नाच नचेद्दो ; 
ऊँच-नीच से हाथ पसरिहो, माँगे भीख न पैहो । 
तेली के घर बेला होइहो, आँखिन ढाँप ढपेहो ; 
कोस पचास घरे में चलिहो बाहर होन न पैहो। 
पँचवोँ जनम ऊँट का पैहो, ब्रिन तौले बोझ लदेहो ; 
बैठे से तौ उठे न पइद्दो, घुरचि-घुरचि मरि जैहो । 
घोबी के घर गदद्दा होइहो, कटी घास न पैहो ; 
लादि लादि आपहु चढ़ि बैठो ले घाटे पहुँचेहो। 
पंछी माँ तौ कौवा होइहो, करर-करर गुदरेहो ; 
उड़िके जाइ ब्रैठि मैले थल्त गहिरे चोंच लगैहो। 
संत नाम की टेर न करिहो मन-ही-मन पहछितिहो ; 
कह कबीर सुनो भाई साथो, नरक निसानी पैहो । 


इसी प्रकार सुफ्री कचि जलालुद्दीन रूसी, हाफिज, जामी, 
हल्लाज़ इत्यादि मुसलमानों में भी आत्मा की पुनर्भावना के चित्र 
“मिलेंगे । भारतवर्प के संत कवि तो थियास्रोफ़िस्ट लोगों को भाँति 
जन्मांतर के विश्वास के साथ-साथ विकासवाद को भी कहीं-कद्दीं 
स्वीकार करते दिखाई देते हैं-- 


जन्म एक गुरु-भक्ति कर, जन्म दूसरे नाम ; 
* जन्म तीसरे मुक्ति पर, चोये में निरवान | 


पर॑तु यह सावभौमिक सिद्धांत नहीं है कि प्रत्येक रहस्यवादी 
जन्मांतर को माने ही । अँगरेज़ी-साहित्य में इसके अपवाद उपस्थित 
हैं। धर्म-प्रचारक, विज्ञानवेत्ता, तार्किक और दाशनिक तथा रहस्य- 
वादी सें बड़ा भारी अंतर है।इस विभिन्‍नता का थोड़ा-सा 
दिग्दशन ऊपर कराया गया है। विज्ञानवेत्ता की भाँति रहस्यवादी 
रहस्योद्घाटन के लिये बुद्धि से काम न लेकर अपनी निजी 
भावना और आंतरिक प्रेरणा का प्रयोग करता है। द्शनकार 


( ११ ) 


नवीन शोघ को सीधे सामने से लेकर अभिव्यक्त करता है । रहस्य- 
वादी उसका परोक्ष निद्शन करता है।वह अनुभव करता है 
कि उसने अखंड ज्योति की लपक देखी है; उसने अनहूृद शब्द 
सुना है; उसने अम्ृत-कुंड के छींटों से स्नान किया है। 
भरत अमिय-रस, ऋरत ताल जँँह, शब्द उठे अससानी हो ; 
सरिता उमड़ि सिंधु कहें सोकै, नहिं कछु जात बखानी हो । 


परंतु दूसरे उस पर विश्वास नहीं करते । अंधों की बस्ती में 
जिस प्रकार नेत्रवालों की कोई नहीं सुनवा और उनकी बातों पर 
विश्वास नहीं किया जाता, उसी प्रकार असंस्कृत व्यक्तियों की भी 
स्थिति होती है | रहस्यवादी भावना सबसमें नहीं होती | ऐसे लोग 
तो कदाचित्‌ बहुत मिल सकते हैं, जिन्‍्हें मनोवेगमय क्षरों में 
अस्पष्ट और कुंठित रूप में अखंड सत्ता की झलक मिली है, और 
मिलती है, परंतु ऐसे व्यक्ति बहुत॑ ही कम होंगे, जो इस अस्पष्ट 
ओर ज्षणिक मलक को अभ्यास द्वारा अपनी रहस्यमयी भावना 
के लिये चिरस्थायी आलंबन बना लें, ओर अंततः अभ्यास द्वारा 
भाव के उस चरस लोक तक पंहुँच जायँ, जहाँ पहुँचकर आध्यात्मिक 
आलोक से पुनर्जीवित होकर संसार की प्रत्येक वस्तु हस्तामलकवत्‌ 
देखने लगें | 
साधारण प्रकार से देखने में रहस्यवादी साधारण प्रणात्री 
प्रतिकूल चलता है । वह पहले विश्वास करता है. ओर बाद 
' जानता है। वैज्ञानिक प्रणाली के यह प्रतिकूल है। परंतु तक-वितक 
की प्रणाली की रहस्यवादी व्यथे सानता है। अपने अनुसव की 
यथेष्ट व्यंजना उसे परमावश्यक है। 
न॥ छा 8९'शा8 छापे शी६8४०प प्रा00पे, 
ने न्रः ने 
जा 8७७ 0 ४08 ॥ ए कएहु5. 
-- 07 687007" 4. 


के 
में 


( १२ ) 


भाषा भावों के विकास से हमेशा पीछे रहती है। भाव की 
उत्पत्ति के बाद तद्रप भाषा गढ़ी जाती हैं। भाषा चाहे कितनी ही 
विकसित क्‍यों न हो, भावों की यथेष्ट उ्यंजना संभव नहीं | इसी लिये 
रहस्यवार की कविताओं सें प्रतीकों का श्रयोग अनिवाय रूप में 
पाया जाता है। 'उपसा” के इतिहास से भी स्पष्ट है कि शब्द-संकीच 
के निराकरण के लिये ही “अलंकार? का प्रयोग होता है। 'सुराही 
की गदन! में 'गदन” शब्द उपमा-स्वरूप ही मानव-शरीर-संगठन से 
ग्रहीत है।घर के बाहर कड़ी धूप की गर्मी की भाव-तीत्रता की 
उपयुक्त व्यंजना जब वक्ता इस वाक्य से कि "गर्मी बहुत है!, 
अनुभव नहीं करता है और यथेष्ट व्यंजना के लिये जब विह्न॒ल 
होता है, तव मस्तिष्क के द्वार खटखटाने पर उसे यह सूक पड़ता 
है कि धूप नहीं है, यह तो आग वरस रही है। यहीं अपहुति 
अलंकार हो जाता है। यद्यपि यह स्थूल रूप से वस्तु-प्रतीक का 
उदाहरण नहीं है, जैसा पहला उदाहरण--अर्थात्‌ सुराही की 
धादन!--है, परंतु यह आवब प्रतीक का स॒दर दृष्टांत है । 

रहस्यवादियों का इस प्रतीकों के बिना कास ही नहीं चल 
सकता है । उस अखंड ज्योति की उपयुक्त व्यंजना के लिये संसार 
की कोई भाषा पर्याप्त नहीं है । अतणएव सांकेतिक प्रतीकों का प्रयोग 
अनिवाय है। रहस्योद्घाटन की अभिव्यक्ति कितनी कठिन है, 
इसका अनुमान केवल एक ही बात से हो सकता है कि लगभग 
सभो संत कवियों ने उस अखंड ज्योति के साक्षात्कार के प्राप्त 
सुख की अभिव्यक्ति में 'गूँगे के खाए हुए गुड़' की उपमा दी है । 
कारण यह कि सभी कवियों की व्यंजना की कठिनता एक-सी है। 
परंपरागत पुराण-गाथाओं द्वारा भी अभिव्यक्ति-प्रणाल्री में सहायता 
मिलती है। अतएव परम्परागत पुराण-गाथाओं का आश्रय ओर. 
प्रतीक-प्रयोग दोनों रहस्यवाद के अभिव्यंजन-पक्ष के अनिवाय 
अंग 


( १३ ) 


प्रतीक-प्रयोग की भावना के अंतगत संसार के ऐक्य की भावना 
निहित है | इसीलिये रहस्यवादो उसे अपनाता है | वह विश्वास 
करता है कि सब पदार्थों में तिरोहित साम्य है। सानवीय श्रेस में 
देवी प्रेम का अध्याहार देखता है। तथा संकेत द्वारा उसमें देवी 
प्रेम का आरोप करवा है। प्रकृति में गिरती हुईं पत्तियों को देखकर 
मानव-समाज के ध्वंस का रहस्य सासने आ जाता है। हिलते हए 
वक्त से प्रकंपित वृद्ध शरीर का चित्र उपस्थित हो जाता है। 

बाढ़ी आवत देखि करि तरुवर डोलन लाग ; 

हमें कठे की कछु नहीं, पंखेरू घर भाग | 

--केबीर 
प्रतीक-परयोग से अभिव्यक्ति में शक्ति आ जाती है। दैनिक 
जीवन में दांपत्य प्रेम अत्यंव तीत्र और व्यापक है। समूचे जीवन- 
क्षेत्र में उसका प्रभाव अद्वितीय है।इसीलिये कबीर# जायसी, 








% कुछ उदाहरण कबीर के नीचे दिए जाते हैं--. 
(१ ) नेहर में दाग लगाइ आई चुनरी। 
(२ ) मेरी चुनरी में परिगो दाग पिया ! 
(३ ) पिय, ऊँची रे अ्रंटरिया तोरी देखन चली। ऊँची अ्ँटरिया, 
जरद किनरिया, लगी नाम की डोरिया । 
(४ ) का लै नेनी ससुर घर ऐबो । 
(५ ) आयो दिन गौने को मन होत हुलास | 
(६ ) खेल रे नैहरवाँ दिन चारि। 
( ७ ) हरि मोर पीव मैं राम की बहुरिया । 
(८ ) तोकों पीव मिलेंगे, घूघट कर पट खोल रे । 
घट घट में वह साईं रमता, कुक वचन मत बोल रे। 
(६ ) मिलना कठिन है, कैसे मिलोंगी पिय जाय | 
समुक्ति सोचि पग घरों जतन से वार-बार डिगि जाय। . 


( १४ ) 


मीरा, दादू, दरिया इत्यादि संतों में उसकी भरमार है। वास्तव 
में दांपत्य प्रेम के ही विशद मनोविकार द्वारा किसी अंश में रहस्य- 
भावमय अखंड स्वरूप के दोनों पक्षों-संयोग और विप्रलंभ--की 
कुछ-न-कुछ अभिव्यंजना हो सकती है, अन्यथा असंभव है । 


देवी आलोक की ओर ससीम प्रकाश की लपक--उसके वेग 
और प्रयास की आतुरता विप्रल्न॑ंभ दांपत्य रति द्वारा यावत्किंचित्‌ 
अभिव्यक्ति किया जा सकता है। तथा ससीम और असीम का मेल 
--आप्त सुख की व्याख्या--संभोग दांपत्य रति की यथेष्ट व्यंजना 
से ही किसी अंश में बखाना जा सकता है । 

गोने जाना. सिलसिली गैल में चलना, विरह्‌ में तड़पना, सब 
प्रतीक ही है । 

रहस्यवाद तथ्य के आलोक का सानसिक ग्रतिवतन है | ऊपर 
जैसा कहा गया है, रहस्यवाद्‌ के दो व्यवसाय होते हैं--अखंड 
सत्ता का संपक प्राप्त करने के लिये वहाँ? तक पहुँचना और नीचे 
उतरकर अपने अनुभव की अभिव्यंजना करना। कुछ ऐसे रहस्य- 
वादी हैं, जो सारे नियूढ़ रहस्यों की क्रमशशील निबंधना का साज्षा- 
त्कार करते और उसे ज्यों-की-त्यों व्यक्त करते हैं । कबीर को ऐसा 


ऊँची गैल, राह रपटीली, पाँव नहीं ठहराय | 
लोक-लाज छुल को मरजादा देखत ही सकुचाय | 
(१० ) दुलहिन गाओ मंगलचार, हमारे घर आए राम भरतार। 
( ११ ) बालम, आओ हमारे गेह रे, ठुम बिन दुखिया के हरे । 
सब कोइ कहें तुम्हारी नारी, मोकों यह संदेह रे। 
श्रज्ञ न भावे, नींद न मावै, णह-वन घरै न घीर रे । 
ज्यों कामी को कामिनि प्यारी, ज्यों प्यासे को नीर रे। 
है कोइ ऐसा पर उपकारी पिय को कहै सुनाय रे | 
अब तो बेहाल कबीर भए; हैं बिन देखे जिय जाय रे। 


( ९२७५ ) 


ही रहस्यवादी कहना चाहिए। इस साज्ञात्कार की उपलब्धि की 
तीन अवस्थाएँ हैं--पूवतद्रप, तद्रप तथा परतद्रप क। 

इस लेख में कबीर के दृष्टाँतों से चहुत सहायता ली गई है, 
अततणव यह अनुचित न होगा, यदि यहाँ पर यह बतला दिया जाय 


( १२ ) चली मैं खोज में पी की ; मिटी नहिं सोच यह जी की । 
रहे नित पास ही मेरे ; न पाऊँ यार को हेरे। 

बिकल चहुँ ओर को घाऊ ; तबहुँ नहिं कंत को पाऊँ। 
घरों केहि भाँति सों घीरा ; गयो गिर हाथ से हीरा। 

कटी जब रैन की भाई ; लख्यो तब गगन में साई । 


५० 


कबीरा शब्द्र कहि भासा ; नयन में यार को बासा | 


( १३ ) छोड़े गेह - नेह लगि तुमसों भइ चरनन लवलीन ; 
तालामेलि होत घर मीतर, जैसे जल बिन मीन | 
दिवस-रैन भूख नहिं निद्रा, घर-अँगना न सुहाय ; 
सेजरिया बैरिन भर हमको, जागत रैन विहाय। 
हम तो ठम्दहारी दासी सजना, तुम इमरे भरतार ; 
दीनदयाल दया करि आओ, समरथ सिरजनहार | 
के हम प्राण तजत हैं प्यारे, के अपना करि लेव ; 
दास कबीर विरह अति वाढ़बयो, हमको दरसन देव | 
नः न के 
आज भरम दस जाना सोऊ ; 
जस पियार पिव और न कोऊ |--जायसी 
छतद्वुप होने के प्रयास की आदिम अवस्था से लेकर तद्गुप होने तक 
की अवस्था को पू्व-तद्रुप अवस्था कहते हैं| तन्‍्मय हो जाने की अवस्था 
. को तद्गुप अबस्था कहते हैं। तथा तन्‍्मय होने के परे की अवस्था को 
* परतद्रप अवस्था कहते है। अँंगरेज़ी में 36007४8, ४भंगह तथा 
70078 ४97 ७०७ं)४ से यही बातें बताई गई हैं। 


( १६ ) 


कि कबीर साहब का रहस्यवाद देशी और विदेशी रहस्यवादों से 
तीन बातों में भिन्न है । उनकी थोड़ी चर्चा नीचे की जाती है-- 

१---उपासना के नंगे स्वरूप का कबीर के रहस्यवाद में अभाव 
है । इसीलिये उनका रहस्यवाद कभी विकृत नहीं हुआ । रहस्यवादी 
के लिये इसकी आशंका सदेव है कि कहीं रहस्यमयी भावना का 
आलंबन भद्दी मूति-पूजा और वेढंगी हुस्नपरस्ती न हो जाय । 

२-एकेश्वरवाद का ही विक्ृृत स्वरूप पैग्ंबरवाद है। आत्मा 
का अस्वीकार जितना इस वाद से होता है, उतना किसी अन्य से 
नहीं । जायसी इस पेगंवरवाद से सुफ्ी होते हुए भी, चिपटे रहे । 
इसीलिये उनके विचार उतने उदार नहीं दिखाई देते हैं, जितने 
ओर रहस्यवादियों के हैं | कबीर की फटकार ने उनके रहस्यवाद 
को इस दोष से बचा लिया है | 

३-भारतीय वेदांत में परोक्ष-चिंतन का ठयवसाय इतनी सीमा 
तक पहुँच गया था कि भावपक्ष बिल्कुल निर्जीव-सा हो गया है। 
यह एक बड़ी भारी त्रुटि है। कबीर का रहस्यवाद अधिकतर सरस 
है, और रागात्मिका वृत्ति को चरम भाव-लोक तक पहुँचाने की 
क्षमता रखता है | वह निर्जीव चिंतन प्रणाली के अनुसरण से बहुत 
अंशों में बाल वात बच गया है। यही उसकी विशेषता है । 

इसी संबंध में एक बात और सममभ लेने की है। नाटक में 
रहस्यवाद की उद्भावना संसार में कहीं नहीं हुई #। शेक्सपियर_ 

अयह उक्ति आजकल के नाठकों के लिये नहीं है। गत ५० वर्षों से 
सभी देशों की प्रगति रहस्यवाद की ओर भ्रुकी दिखाई देती है | हाँ जिन 
देशों में माक्‌ सवाद अथवा अन्य किसी प्रकार के भौतिकवाद की भावना 
वेग सम्पन्न होती है वहाँ रहस्यवाद दव जाता है। हिंदी में जयशंकर 
प्रसाद के नाटक रहस्यवाद के प्रमाव के प्रतिनिधि हैं | पूर्य रूप से उनके 
रहस्यवादी न होने पर भी नाटकों के भीतर आई हुईं उनकी कविताओं में 
ओर कहीं कहीं गद्य में भी रहस्यमयी भावना की भरमार है । 


(६ ९७) 


/ आदि नाटककार रहस्यवादी नहीं हैं | रहस्यमयी भावनाएँ दर्शकों 
' के लिये सुबोधं नहीं कही जा सकतीं । शेक्सपियर की क्ृतियों में, 
कहीं कहीं पर, अध्यात्मवाद की अभिव्यक्ति अवश्य है। अध्यास्म- 
वादी और रहस्यवादी में थोड़ा भेद है। अध्यात्मवादी व्यक्त क्रिया- 
कलाप ओर गत्यात्मक स्वरूप-विधान के कारण की खोज में चिंतित 
रहता है। परंतु रहस्यवादी ऐसा अनुभव करता है कि वह शत्येक 
तथ्य के अंतिम निष्कष को जानता है। हाँ, रहस्यवादियों में 
भी उपासना-विधान में विभिन्नता हो सकती है, और उपासना के 
लिंगों में अध्यात्मवाद से साम्य हो सकता है। हाफिज, जायसी, 
कबीर, मीरा तथा दादू इत्यादि ध्यान और प्रणशिधान को महत्त्व 
देते हैं और रवींद्र, माखनलाल, सुमित्रानंद्नजी पंत, जयशंकर 
प्रसाद तथा महादेवी वर्मा कल्पना के परिष्कार की ओर अधिक 
आुकते हैं; परंतु दोनों के चरम आदशे आशभ्यंतरिक शुद्धि में 
सहायक हैं । 
इतिहास की भाँति युग के साथ-साथ किसी क्रम से रहस्यवाद 
का विकास नहीं हुआ । किसी ताकिक क्रम के कटहरे में रहस्यवाद 
की किसी स्थिति को बंद करना भी कठिन है। हाँ, देश-काल की 
परिस्थितियों द्वारा स्वरूप में कुछ परिवत्तन अवश्य हो गया है। 
हिंदू-सिद्धांतानुकूल प्रकृति का आवरण, आत्मा के लिये, परोक्ष सत्ता 
के निरूपण में विपन्न उपस्थित करता है, ओर वह उसके परित्याग 
की भावना को अत्यंत दीत्रता के साथ व्यक्त करता है। सूफी इस 
प्रतिरोध को नहीं मानता | सूफी भावना से श्रेरित होकर कबीर 
ने लिखा है-- 
४ मूए. पीछे मत मिलो, कहे कवीरा राम ; 
सोना माटी मिल गया, फिर पारस केहि काम। 
कबीर इंस मिट्टी को--इस शरीर को-प्रतिबंध न सानकर उसे 
भी सोना बनाना चाहते हैं। इस महान्‌ सत्ता के संपक्क से जड़ 
वि० वि०--२ 
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प्रकृति भी चेतन्‍्यसयी हो सकती है| परंतु उसी समय तक, जब 
तक उसमें स्वयं उस महान्‌ शक्ति का स्फुलिंग उपस्थित है। सारा 
विश्व एक बृहत्‌ क्रिया-कलाप का गत्यात्मक पिंड है। उसी में 
अखंड सत्ता का हृदय--जिसे ईश्वर कह सकते हैं--है, और वही 
सारे स्वरूपों और नाम-रूपों की स्थिति, उद्गम और ध्वंस का केंद्र 
है। इसकी सम्यक्‌ जानकारी अभ्यासी क्रमशः ही उपलब्ध कर 
सकता है । उसकी उन्नति उतनी ही गति से होगी, जितनी वेगवती 
उपासक की उपास्य-भावना होती है, और जितना अधिक उसका 
हृदय परिष्कृत है। उपासना का अभिप्राय स्थूल देववाद की भावना 
से प्रेरित होकर पूजा इत्यादि करने का नहीं है । स्थूल देववाद और 
रहस्यवाद का वही विरोध है जो उसका और ब्रह्मवाद अथवा 
अद्वेतवाद का है। देववाद चाहे एकेश्वरवाद के रूप में हो चाहे 
बहुदेवीपासना के रूप में बहुत से देवी-देवताओं को मानना 
अथवा उनके वाबा अकेले देवता को मानना एक ही वात है। 
बहु-देवीपासना अथवा एक देवोपासना में तत्वतः सिद्धांत का 
कोई भेद नहीं है। जिस जिस धम में बहुदेवोपासना अथवा 
एक देवोपासना की वृद्धि हुई है उस-उस धम में बुद्धि का हास 
हुआ है, क्‍योंकि जिज्ञासा-स्वातंत्य के ऐसे धर्म प्रतिकूल हो जाते 
हैं। यही कारण है कि इस्लाम घम में स्वतंत्र दुशन-सिद्धांतों का 
प्रशयन नहीं हुआ । 

कट्टर देववादियों के समत्न अद्वेतवाद एक प्रकार का नास्तिक- 
वाद है। सूक्तियों का, बिहिश्त को न मानना, बिहिश्त को केवल 
एक प्रकार की स्थिति विशेष समझना, “"क्लयामत के दिन रसूल 
मुहम्मद साहब बैठकर सबका..निरंय करेंगे” इस बात की मखौल 
जड़ाना, बु्तों के सामने सिज़दा करना, कट्टर पेमंबरवादी मुसलमानों 
की दृष्टि से काफ़िरों के ही काम हैं । सुफ्की लोग एक प्रकार के रहस्य- 
वादी थे। इस्लाम के कट्टर देववाद के प्रतिकूल उन्होंने वहुत सी 
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कथायें प्रचलित कर रक्‍्खी थीं। जैसे, क्रयामत के दिन जब मुहस्मद 
साहब काफिरों को देखकर खुदा से कहेंगे--“ऐ खुदावंद ! ये लोग 
कौन हैं, में नहीं जानता |” खुदा उस वक्त कहेगा--'ऐ मुहम्मद ! 
जिनको तुसने पेश किया है, वे तुम्हें जानते हैं, मुझे नहीं जानते । 
पर थे लोग मुझे जानते हैं, तुम्हें नहीं जानते ।? इसी प्रकार से ये 
जल्लीग कट्टर मुसलमानों की मज़ाक उड़ाया करते थे। सूफियों 
२ फपैगां गे ५ ७0 कप रु 
ओर पेग़ंबरी मुसलमानों में घोर संघष हुआ । दोनो अपने अपने 
सिद्धांतों पर अधिक हृढ़ हो गए। 
भारतवर्ष में अद्वेतवाद केवल चिंतन-जगत्‌ तक ही रहा । 
भाव जगत में इसकी कुछ मलक उपनिषदों में अवश्य मिलती है, 
चैसे सारा संस्क्त-काव्य-साहित्य रहस्यवाद से दूर है। यह अवश्य 
है कि देश की सुख-सम्रद्धि से मनुष्य बाह्ममुखी रहता है, परंतु 
जिस भारतवषे में बड़े-बड़े ऋषि-सुनियों ने अपनी अंतह्रष्टि करे 
पैनेपन से संसार को चकित कर रक्‍्खा है, वह रहस्यवाद की 
अभिव्यक्ति से बचा रहे, यह विचारणीय अवश्य है। भारतीय 
धर्म में मूर्ति-पूजा की स्थापना करके भावना के लिये एक नई उबेरा 
भूमि तैयार की गई। इसी में भक्तों का हृदय टदिक्का। अव्यक्त 
ओर प्ररोक्ष की लपक को स्थान न रहा। सारी भावना प्रतिमा में 
सम्मिलित कर दी गई। साहित्य के रागात्मक रूप--काव्य में-- 
चह इसी रूप में स्वीकार किया गया । सारे संस्कृत-कवरियों ने, 
तथा कुछ प्राचीन और अवाचीन हिंदी-कवियों को छोड़कर, सारे 
हिंदी-कवियों ने, अपनी भावना के विस्तार के लिये भगवान्‌ के 
साकार स्वरूप को ही आलंबन बनाया। इन अवतारी स्वरूपों पर 
जनता का हृदय भी टिका । चित्रों की सुंदर-से-सुंदर वयंजना दिखाई 
देने लगी। हिंदी-कवियों में--कबीर, जायसी और कहीं-कहीं सूर 
में--जो रहस्यवाद की झलक यत्र-तत्र दिखाई देती है, वह सूकी 
मृत के प्रभाव के कारण । कहीं-कुहीं तो कबीर की हिंदी की अटपटी 
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वाणी कवींद्र रवींद्र के द्वारा अगरेजी में पहुँचाई गई, ओर वह 
योरप होती हुई हिंदी के नवीन उन्नायकों द्वारा हिंदी ही में नए 
संस्करण में उपस्थित की गई। 

वत्तमान युग में मनुष्य की रहस्यमयी उद्भावना को अधिक 
उत्तेजना मिली । इसके कई कारण हैं | इस लेख का विपय उनका 
विश्लेषण करना नहीं है। अखंड सत्ता की गुद्य शक्ति के प्रति 
रहस्य-भावना अनुभव करते-करते मनुष्य उस अवस्था तक पहुँच 
जाता है, जब वह प्रकृति के नाना रूपों में उसी परोक्ष-सत्ता का 
आभास देखता है । पुष्प की सुंदरता में, परमाणुओं की चमक में, 
वालक के मृदुहास में, कीमनी के चंचल नेत्न में, पृथक-पुथक्‌ रूप 
में मनुष्य की रहस्यमयी भावना-वबृत्ति को अद्वेत भाव से लीन होने 
के लिये पर्याप्त सामग्री रहती है। सूफ़ियों के लिये तो यह प्रसिद्ध 
ही है कि वे 'परें-बुता” में “नूरे-खुदा” देखते हैं, और बुतों के सामने 
सिजदा करना उतना ही पाक सममभते हैं, जितना कि खुदा के 
सामने । इसीलिये कट्टर सुन्नियों मे सूक्ियों को क़ाफिरों के दल में 
खदेड़ दिया । 

व्यक्त स्वरूप पर अधिक अनुरक्ति ने सूक्रियों में अंतदृष्टि के 
अभ्यास को संद कर दिया।वे अधिकतर वाह्म सोंदय तक ही 
सीमित रहे | किसी-किसी परिस्थिति में उनके मनोभाव में विकार 
उत्पन्न हो गया, और सौंदय-बाहुल्य का प्रभाव मनोमुग्धकारी न 
रहकर स्थूल इंद्वियों में प्रकंपन उत्पन्न करने लगा। सोंद्य हृदय 
सें गड़ा तो, परंतु विस्मथ परिपाक स्वरूप गत्यात्मक महान अक्षय 
परोक्ष सोंदय आलोक की ओर न ले जाकर मांस-पिंड तक ही 
सीमित रह गया | इसी से लोग बिगड़े, और बुरी तरह विगड़े। 
असूते, गुण, दया, दाक्षिण्य, करुणा आदि के अमूते सौंदर्य 
तक उनकी पहुँच न हो सकी । मूत पदार्थों तक ह्वी उनका मन टिका | 
करुणा-संपत्न व्यक्ति पर मुग्ध होकर सूफी रहस्य-भावना में लीन 
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हो सकते थे, परंतु करुणा के अमूत गुण पर नहीं। हिंदी-साहित्य. 
के वर्तमान रहस्यचादी कवियों ने किसी अंश तक इस कमी को 
पूरा किया है । जयशंकर प्रसाद के अजातशत्रु-तामक नाटक में 
करूणा की व्याख्या में कबि किस प्रकार रहस्यमय हो जाता 
है, उसका उदाहरण नीचे दिया जाता है-- 
गोधूली के राग-पटल में स्नेहांचल फहराती है। ; 
स्निग्ध उषा के शुभ्र गगन में हस-विलास दिखाती है; 
निर्निमेष ताराओं में वह ओस-बूंद भर लाती है। 
निष्ठुरआदि सष्टि पशुश्रों की विजित हुई इस करुणा से; 
मानव का महत्व जगती पर फैला अरुणा कब्णा से। . + 
रहस्यवाद का सूफीवाद पर जो घुरा प्रमाव पड़ा, उसी से 
' ग्रेरित होकर सूफी लोग अपने कतंठ्य की इतिश्री इसी में सममने 
लगे कि वे सुंदर ख्लरी अथवा सुंदर बालक की ओर आँखें फाड्कर 
देखें । इसी से वे ऐहिक विलास में पड़ गए। और भारतीय प्रवाह 
पहले मूर्ति-पूजा की ओर झुका, और अब गुणों के सूक्ष्म सोंदय 
के आलोक में सच्चे रहस्यवाद का चित्र खड़ा कर रहा है । 
सूफ्रीवाद सें अद्वतवाद का प्रवेश केसे हुआ, इसका भी थोड़ा 
परिज्ञान कर लेने की आवश्यकता है। सूफक़्रियों को अद्वेतवाद की 
ओर लाने वाले प्रभाव बाहर के थे। खलीफ़ा लोगों के युग में कई 
देशों के विद्वान बग़दाद ओर बसरे में आते-जाते थे। भारतीयों 
का भी सम्पक अरबों से खुब था। आयुर्वेद, दशन, ज्योतिष, 
विज्ञान के अनुवाद अरबी में हो चुके थे। अरस्तू के सिद्धांतों से 
अरब लोग परिचित हो चुके थे और अरस्त के दाशंनिक अद्वेत 
वाद की लोगों में बड़ी चचों थी। वेदांत-केसरी का गजन भी 
आँखों से कानों तक पहुँच चुका था। मुहम्मद विन कासिम के 
साथ आए हुए अरब सिंध में रह गए थे। उनकी संतति ब्राह्मणों 
से बड़े मेल-जोल से रहती थी। उन पर भारतीय संस्कृति का 
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तेंक अद्वेतवाद की दीक्षा त्राह्मणों से ग्रहण की। सिंध में आवू 
प्राणायाम की विधि जानते थे। उन्होंने ही 'फ़रना! की शिक्षा 
बयाजीत को दी। सूफ़ी-प्रवर दाराशिकोह के 'रिसाल-ए-हकनुमा! 
में व्यवह्मत 'नासूत', मलकूत” और “जबरुत' तथा 'लाहूत” हमारे 
पारिभाषिक शब्द सत, चित, आनंद के पर्यायवाची हें । दृश्य जगत्‌ 
मिथ्या है, परंतु उसकी भावनाएँ अनित्य हैं, यही किसी अंश में 
बेदांत भी मानता है।योरपीय दाशनिक वाकले का कथन भी 
यही है । सूझ्ीवाद में अद्वेतववाद' का चिंतन भावना: जगत्‌ में 
निरूपित किया गया है। 'शरीअत,” 'तरीकत,” हक़ीक़तः और 
भारफ़तः भारतीय व्यवघान में उपासना, कम ओर ज्ञान-मार्ग का 
रूपांतर हैं | सुक्रियों में जलालुद्दीन रूमी, हल्लाज और हाफिज 
बड़े ऊँचे कवि थे। 


सि० निकोलसन साहव ने सफ़ीवाद पर एक मार्मिक ग्रंथ 
लिखा है । उनका कहना है कि आरंभ में सफ़ीवाद के अनुयायी संत 
ओर दरवेस हुआ करते थे। शांति का पाठ इन्होंने इंसाइयों से 
सीखा । ज्ञानवादियों द्वारा देवी शक्ति के आशभ्यंवरिक ज्ञान की 
दीक्षा ली तथा बौद्धों के सकाश से उन्हें माला का प्रयोग आया। 
सूक्षियों के चार विधानों के साधन नीचे दिए जाते हैं-- 

१. यात्रा । 

२. आलोक और आनंद । 

३. ज्ञान । 

9, दैवी ग्रेस । 

सफ़ियों में दो बातों का स्पष्ट स्वीकार उनके रहस्यवाद में 
नथा।(१) परम सत्ता चित्‌-स्वरूप है।(२) जगत्‌ अध्यात्म- 
सात्र है। परंतु मलिक मुहम्मद जायसी ने इसको अपने “पद्मावतः 
में काफी स्पष्ट करने का प्रयास किया है-- 
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देखि एक कोतठ॒क हों रहा, रहा अंतरपट पे नहिं अहा। 
सरवर देख एक मैं कोई, रहा पानि पे पानि न होई। 
सरग आय घरती पे छावा, रहा घरत पे घरत न पावा। 


स्परजन-नामक एक विद्वान्‌ ऑअँगरेज़ लेखक ने रहस्यवाद पर 
एक अंथ लिखा है, जिसमें उसने रहस्यवादी कवियों को उनकी 
चितन-प्रणाली के अज्लुसार कुछ फोटियों में विभाजित किया है । 
उनकी कुछ चर्चा नीचे दी जाती है-- 


(१ ) प्रेम और सोदय-संवंधी रहस्यवादी । ह 
(२) दाशनिक रहस्यवादी । टेक अत 
(३) धार्मिक और उपासक रहस्यवादी । 
>' (४) मक्तति-संबंधी रहस्यवादी। ._ जा 
पहली कोटि में अँगरेज़ी का अ्रसिद्ध कवि शली आता है। 
हिंदी के प्राचीन कवियों में जायसी, कबीर ओर नवीन कवियों 
में 'भारतीय आत्सा? इस कोटि में आ सकते हैं। 
हे दूसरी कोटि में अगरेजी कवि ब्लैक और कहीं-कहीं ज्रावनिंग 
हैं। हिंदी में महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रखादुजी इस कोटि में आ 
सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदासजी का 'केशव, कहि न जात का 
कहिए! विनयपत्रिका का प्रसिद्ध छंद इसी कोटि में आता है। 
तीसरी कोटि में मीरा, निर्मश्शक कवि दादू इत्यादि और 
कहीं-कहीं प्रेमवादी जायसी तथा कुतबन आते हैं। तुलसीदास - 


रहस्यवादी नहीं हैं, परंतु उत्तका 'सियाराम मय सब जग जानी? पद 
इसी कोटि में आता है। 


चौथी कोटि में ऑगरेज़ी कवि चड़सवर्थ आते हैं। हिंदी के 
बतसान कवियों में महादेवी वसो, रासनरेश त्रिपाठी, निराला, 
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सुमित्रानंदन पंत तथा बालकृष्ण शर्मा 'नवीन” भी इसी कोटि में 
है । सुमित्रानंदनजी पंत के कुछ ही पद इस कोटि में आ जाते हैं-- 

फ़ारस और इंगलेंड के रहस्यवाद के इतिहास से एक वात तो 
स्पष्ट है कि जनसत्तात्मक विचारों की क्रांति से बहुधा रहस्यमयी 
भावना का प्रादुर्भाव होता है। यीट्स साहब आयलॉंड-निवासी हैं । 
कबीर समाज के नीच जुलाहे थे। कभी-कभी बाह्म परिस्थितियों 
जद से भी आमभ्यंतर-मुख होकर लोग रहस्यवादी हो 
जा 

यह वात न भूलना चाहिए कि किसी विशेष 'वाद” में पड़कर 
कविता अपना महत्त्व खो बैठती है। रहस्यमयी भावना बड़ी 
संंदर वस्तु है। कविता में उसकी निवंधना कविता के स्वरूप को 
अत्यंत आकषक बना देती है । परंतु जब कविता की शक्ति 
किसी “बाद विशेष के निरूपण में लगाई जाती है, चाहे वह्‌ 
अद्वतवाद ही क्‍यों न हो, तो वह कविता न रहकर केवल तुकबंदी 
दी रह जाती है।कबीर ने ही जहाँ कहीं रहस्यमयी भावना के 
बिना ही रहस्यवाद के निरूपण के लिये कविता के पद खड़े किए 
हैं, वहाँ के छंद नीरस हैं | उदाहरण के लिये वेखिए-- 

जल में कंभ, कंभ में जल है, बाहर-मीतर पानी 

फूटा कंभ जल जलहिं समाना, यह तत कथौ गियानी | 

ऊपर की ये पंक्तियाँ रहस्यमयी कविता का अच्छा उदाहरण 
नहीं है । हाँ, 'तोकों रास मिलेंगे, घूँघट का पट खोल रे! में सुंदर 
रहस्यवाद है। 





# देख बसुधा का यौवन-भार--- 
गज उठता है जब मघुयाम | 
नह भेह 


सेंदेशा कौन भेजता मौन ! 
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वतसान युग की कविता में भी, कबीर की भाँति, वाद विशेषों 
के निरूपण की कविता में नीरस पद्म संभवत: बहुत मिलेंगे, सुमित्रा- 
नंदन पंत का एक पद्‌ उद्धृत किया जाता है--- 


ठडझ--ठडः --ठन ! 


लोह नाद से ढोंक-पीट. घन 
निर्मित करता श्रमिकों का मन, 
ठेड--ठछ--ठन ! 
“कर्म-क्लिष्ट मानव-भव-जीवन, 
श्रम ही जग का शिल्प चिर॑तन;ः? 
कठिन सत्य जीवन की क्षण ऋण 
घोषित करता घन बच्ज-स्वन,-- 
ध्यथ विचारों का संघ्ंण, 
अविरत भ्रम ही जीवन साधन; 
लोह-काष्ठ भय रक्त-मांस-मय 
वस्तु रूप ही सत्य चिर॑तन। 


ठड---ठड-- उन ! 


अग्नि स्फुलिंगों का कर चुम्बन 
जाग्रत करता दिंगू दिगंत घन,-- 
जागो, श्रमिकों, बनो. सचेतन 
भू के अधिकारी है श्रम जन! 
मांस पेशियाँ हुष्ट, पुष्ठ, घन, 
बटी शिराये, श्रम बलिष्ठ तन, 
भू का भव्य करेंगे शासन, 
चिर लावण्य पूर्ण श्रम के कण ! 
ठछझ --ठछ --ठन ! 
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कवि ने हसिया हथौड़ावाद के चकर में पड़कर काव्य शक्ति को 
व्यय किया है। माक स के भौतिकवाद का रूप चिंतना द्वारा स्वीकृत 
अवश्य है, परंतु हृदय में चिंतना का वह श्रत्यय, पेठ कर घुल 
मिल नहीं पाया । इसी लिये पंक्तियाँ अधिकतर नीरस प्रतीत होती 
हैं। अग्रगामी साहित्य के नाते कोई उन्हें ऊँचा काञ्य नहीं कह 
सकता। 

बहुत से कवियों में ऊटपटाँग चित्रों की भरमार है। इनके बीच 
में पड़ कर सच्चे चित्रों और मार्मिक कवियों को भी लोग संदेह 
से देखते हैं । 'भारतीय आत्मा? की निम्न-लिखित पंक्तियों की सुंदर 
भावना की ओर ध्यान दीजिये-- 

अजब रूप धरकर आए हो, छवि कह दूँ, या नाम कहूँ ! 

रमण कहूँ या स्मणी कह दें, रमा कहूँ, या राम कहूँ १ 

तीर बने तम चीर रहे हो, सौदामिनि अमिराम कहूँ! 

मोर नचाते, ग्वाल हँसाते, या जलघर घनश्याम कहूँ? 

हृदय-प्रदेश उजाला-सा है, उन्हें चंद्रिका कह दूँ क्‍या! 

चमको नील नभोमंडल में, बालचंद्र प्यारे आहा।! 


भाषा भावों को समेट नहीं पाती परंतु व्यक्त में अव्यक्त की 
माँकी अच्छी दिखाई गई है। प्रसादजी एक दाशनिक बृत्ति के 
क॒वि हैं | उनमें सवत्र रहस्यवाद नहीं है। हाँ, उनकी चिंतन-शैली 
दुरूह अवश्य है और उनके चित्र संश्लिष्ट हैं। उपमाएँ उनकी 
अनूठी ओर भाव-उव्यंजना नितांत नवीन है। सुमित्रानंदनजी पंत 
अधिकतर विस्मयवाद के रूपक सामने रखते थे अतएव रहस्यवादी 
न होकर वह "विस्मयवादी” कहे जा सकते हैं । इधर उनमें नवीन 
भोतिकवाद अथवा हसिया हथौड़ाबाद अधिक मिलता है। इसी 
विशेषवाद की ओर उनका सारा ध्यान है । पहले की कविताओं में, 
कहीं-कहीं, उनकी उपमाओं ओर चित्रों के व्यक्त से अव्यक्त की 
अभिव्यक्ति दृष्टिगोचर होती है-- 
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ओ अकूल की उजवल लस, 

भरी अनल की पुलकित साँस । 
महानंद की सुदुल उमंग, 

अरे अभय की मंजुल--- 
मेरे मन की विविध तरंग | 

रंगिणि | सब तेरे ही संग, 
शक रूप में मिले अनंग | 


पं० रामनरेश त्रिपाठी की निम्नलिखित पंक्तियों में सी रहस्यवाद्‌ 
की कुछ भलक मिलती है-- 


कुरूप है किरण में, सोंदर्य हे सुमन में ; 
कुप्राण है पवन में, विल्तार है गगन में । 


नवीन! जी के विप्लव-गान सें-- 


कण-कण में हैं व्यास वही स्वर, 
रोम-रोम जाती है वह ध्वनि; 

वही तान गाती रहती है--- 
कालकूटफणि की चिंतामणि | 


(निराला? जी की पंक्तियों में रहस्यवाद अधिकतर छायावाद 
की क्रोड में पनपा है। अतएव कहीं-कहीं वह दुरूह हो गया है। 
यह स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि वतमान हिंदी के कबियों में 
रंहस्यवादी बहुत कम हैं। समासोक्ति अथवा अन्योक्ति सें रहस्यवाद 
देखना अ्रस है। दुरूहवाद ओर रहस्यवाद दो मिन्न-मिन्न बातें हैं । 
पं० रामचंद्र शुक्लजी ने ठीक कहा है कि काव्य-शक्ति के परिज्ञान 
से शून्य बहुत से अभिमानी कवि परोक्ष की ओर भ्ूठा इशारा 
करके असीम और ससीस का समन्वय कराया करते हैं। चित्रों 
की विक्ृति को ही वे रहस्यवाद समभते हैं। कुछ थोड़ेसे शब्द हें, 
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ओर कुछ थोड़े प्रतीक । वस, उन्हीं का वार-वार पुनरुद्धरण उनकी 
तुकवंदियों में मिलता है--- 
वेदना उठती है मन में, 
तड़क-सा उठता है ब्रक्षांड; 
छुनक जब होती है मन में, 
नहीं थिर होती है मनुद्दार | 


इस पद्य में न कोई छंद का दही विचार दिखाई देता हैं, और 
न भाव का ही क्रम रहस्यवाद के नाम पर ज्ञात होता है। चित्र 
कैसा बेढंगा है और भाषा कैसी है, इसे पाठक स्वयं समझ सकते 
हैं । इस प्रकार की कविताएँ भी सम्पादकों की असावधानी अथवा 
नासमकी से प्रकाशित हो जाया करती हैं । 

सच्चे रहस्यवाद के लिये भी इस समय एक नया भय उत्पन्न 
हो गया है । साहित्य के निर्णायकों में एक नई लहर वह रही है। 
उसकी गति में राजनीतिक मनोभाव है। भारतीय राजनीति को 
आजकल साम्यवाद जितना प्रभावित किये है उतना कदाचित ही 
कोई दूसरा आदश प्रभावित किये होगा । साम्यवाद किसी 
युग, किसी देश, किसी विशेषता, किसी परिस्थिति की प्रतिमा, 
नहीं; वह्‌ युगांवर के चिंतनाणंव का मथा हुआ नवनीत है | अतएव 
उसकी व्यापकता, उसकी विशद्ता, उसकी संकुलता स्वभावतः 
सावसोमिक है और उसका प्रभाव जीवन के सभी पक्षों पर पड़ना 
स्वाभाविक ही नहीं अनिवाय है। अशेष से समत्व की स्थापना 
के लिये यह विपयय नितांत आवश्यक भी है। 

इतिहास यह आवृति कर चुका है कि चिंतना से चिंतकों में 
अधिक प्रतिक्रिया होती है । कभी कभी विचारकों के जोश में फैंसकर 
विचार ऊब जाता है। वास्तव में वली से वली विचार को व्याव- 
हारिक जगत में प्रवतकों का मुँह ताकना पड़ता है। किसी भी 
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विचार के स्वरूप निरूपण में यथार्थता कहाँ तक रह जाती है इसका 
उत्तरदायित्व निरूपण करने वालों की सजग और असजग इमान- 
दारी पर है। विचार-प्रचार में जो संशोधन प्रचारक आवश्यक 
सममता है उसकी स्वीकृति बह विचार के आदश से कब लेता 
है ? और यह स्वाभाविक भी है । 

साम्यवाद के स्वरूप की अवतारणा साहित्य-जगत के गौरव 
की बात है । अपने देश के जीवन, विचार, कला और साहित्य की 
प्रगति में आज कोन क्रांति पसंद न करेगा ? क्रांति के समथंकों के 
बहुत से कथन में सार है और जिनमें उतना सार नहीं है उनमें भी 
वेग काफ़ी है | इस क्रांति के जहाँ और अथ हैं वहाँ साहित्यिक क्षेत्र 
में इसका यह भी अथ है कि हम अपने समस्त इतिहास और अपनी 
संम्पूर्ण संस्क्ृति का पुनः मूल्यावधारण और पुनः स्पष्टीकरण करें | 
साथ ही साथ हमारा आज और कल का साहित्य, और आज 
ओर कल की कला हमारे जीवन के उन क्रांतिकारी परिवतेनों का 
सजग ओर सावधान निष्कर्ष होना चाहिये जिनके बिना वे प्रवाह- 
हीन और गँदले हो जायँगे । साम्यवादी कला और साहित्य संबंधी 
जीवन के उन समूचे प्ररोहणों में जिनका संबंध समाज या समाज- 
वाद से है, ठोस, गत्यात्मक वास्तविक और यथाथ पर ज़ोर देते 
हैं । इस पूर्वी करण के बिना हमारी कला और संस्कृति अवश्यमेव 
निर्जीब हो जायगी। 

इतिहास बतलाता है कि समस्त उन्नतिशील और क्रांतिकारी 
आन्दोलन का सब से प्रमुख लक्षण यह रहा है कि जीवन और 
चिंतना की अत्यंत महत्वपूर्ण समस्याओं को सीमा से अधिक 
सरल कर दिया जाय । उन्नतिशील और क्रांतिकारी विचारधारा में 
हमेशा जल्दबाजी से संक्षिप्त मार्ग और जल्दी पहुँचाने वाली पग्म- 
डंडियों का सहारा लिया गया है। उन्‍नतिशीलता की ऊण्एुता में 
अग्रगामी बनने की घुन में और क्रांति के जोश में रुक कर यह 
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रवीकार करना कि अमुक समस्या अथवा घटना जटिल उलमी हुई 
ओर, दुर्मेय है; अथवा किसी भी गतिविधि का प्रचारवादी की 
जिद से परिचालना न करके उसमें उपयोगवाद निहारने लगना 
चहुत ही साहस पूर्ण है | तुरंत ही ऐसे नेता को युग कहने 
लगेगा कि वह प्रतिक्रियावादी है, सीधासादा सुधारवादी है, 
दीघसूत्री है, बचाववादी है, तरंगी है, स्वप्न देखने वाला है 
अथवा पूर्ण कल्पनावादी है। संक्षेप में, वह उन्‍नति विरोधी सममा 
जागया। 

यही मनोभाव है जिसके कारण साहित्यिक साम्यवादियों ने 
रहस्यवाद को कोसा है और कोस रहे हैं। घर्म और रहस्यवाद 
का कला से क्‍या संबंध है इस विपय को साम्यवादी जरा जल्‍दी 
से टाल देते हैं नहीं तो रहस्यवाद को मिथ्या, शून्य, अनुन्नवशील 
ओर हानिप्रद न कहते। हम यह आशा नहीं करते कि कोई 
साम्यवादी रहस्यवाद का पत्त लें परंतु हम यह आशा अवश्य 
करते हैं कि वह शांति और सावधानी के साथ, जीवन और 
रहस्यवाद का क्‍या संबंध है. इसका विचार करें। हम विश्व 
की किसी जोरदार परिस्थिति को ज़्वलंत से ज्वलंत उक्ति से धारा- 
शायी नहीं कर सकते | धर्म और रहस्यवाद के प्रतिकूल लेनिन से 
बड़ा सेनानी कदाचित ही कोई होगा। इस विषय में उनके विचार 
बड़े ही कड़े ओर कट्टर हें। स्वयं उन्होंने स्पष्ट लिख दिया है कि 
धमवाद और रहस्यवाद को कोरा आदशंवाद, मिथ्यावाद, अंध 
विश्वासवाद, या अविज्ञानवाद समझ कर, अथवा यह समम कर 
कि इन चीज़ों का निरूपण उन्नत कक्षा वाले व्यक्तियों ने अनुन्नत 
जनसाधारण को फाँसने के लिये, उन्हें मूखे बनाए रखने के लिये 
अथवा उनसे बेजा लाभ उठाने के लिये किया है, सहसा टाल न 
देना चाहिये। धमंवाद और रहस्यवाद को उन्होंने अपने सिद्धांत 
के बड़े भारी शत्रु माने। वास्तव में वे हैं भी भौतिकवाद और 
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अनात्मवाद के भारी विरोधी हैं। अतएव प्रत्येक साम्यवादी को 
उनकी विशद्‌ समीक्षा करनी चाहिये। साथ ही साथ यह भी न 
भूलना चाहिये कि आदर्शवाद या रहस्यवाद के प्रवाह ने ही 
स्पिनोज़ा ओर हिगेल के निर्माण में योग दिया है ओर लेनिन की 
बनावट में भी उनका प्रभाव पड़ा है। काले माक्से, एंजिल और 
अन्य रूसी क्रांतिकारी विद्वानों की जाज्वल्यमान मंडली ने बहुत 
कुछ आलोक प्राचीन विचार प्रकाश से ही ग्रहण किया है । 

और फिर यह्‌ एक बड़े साहस का कार्य है कि हम डायद्रास्के, 
गेटे, वके अथवा वर्तमान लेखक यीट्स, ए० ई० और इसी प्रकार 
के अन्य लेखकों की ऋतियों को खाली शून्य, अयथाथे, अनन्छुत, 
अनुदार, प्रतिक्रियाशील कहें | किसी के लिये भगवद्‌ गीता ऐसे 
अंथ को शून्यवाद, शांतिवाद, ओंकारबाद, वचाववाद, मतिक्रिया- 
वाद अथवा कोरे अहिसावाद का ग्रतिरूप कहना उतना ही असम्भव 
है जितना कि कबीर, जायसी, रवींद्र, माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रा 
नंदनपंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और चालकृष्ण शर्म्मो 
की ऋंतियों को । 


रहस्यवाद क्या है ओर उसका साहित्य और कल्ला से क्‍या 
संबंध है. इसका थोड़ा बहुत निरूपण अन्यत्न किया गया है। 
साहित्यिक के: प्रत्येक समीक्षक को, चाहे वह साम्यवादी हो यान 
हो, यह न भूलना चाहिये कि कला की प्रत्येक कृति में एक 'सार! 
एवं तथ्य होता है। उसी को हम कला की आत्मा या प्राण कह 
सकते हैं। साहित्य और कला के विवेचन में इस “सार! “तत्व! 
आत्मा? या प्राण! को उसके तह से निकाल कर उसके स्वरूप का 
स्थिरीकरण सब से अधिक आवश्यक है। इस प्राण के रूप पर 
कला का मूल्य है। वास्तव में आदशवाद और कला की आत्मा को 
एक ही वस्तु समझना भारी भूल है। आदरश की प्रेरणा किसी ऋति 
के 'सारः में कोई परिवर्तन नहीं करती। अभिव्यंजना, स्वरूप- 
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निरूपण, आदशे, वर्गपक्षपात, वातावरण इत्यादि को छोड़ कर 
कौन ऐसी 'खारः बात है जो बेकन, एडीसन, स्विक््ट, थेकरे, 
गारल्सवदी को स्काट, डिकेंस हेजलिट से प्रथक करता है अथवा 
सुमित्रानंदन, जयशंकर प्रसाद, माखन लाल चतुर्वेदी, बालक्ृष्ण 
शर्मा को मैथिलीशरण गुप्त जगन्नाथदास रल्लाकर, गोपालशरण-सिंह 
से प्रथक्‌ करता है । यही वैषम्य विधायिनी विशेषता साहित्य या 
कला के 'प्राण' या 'सार' है। उसी को हम सौंदय भावना कहेंगे। 
यह किसी युग की बलवती विचार धारा से निर्मित नहीं होती 
ओर न वैयक्तिक वातावरण ही इसका निर्माण करता है। कला 
की ऐसी कृतियों पर समय कभी हस्ताक्षर नहीं करता और न 
अमरता वर देती है जिसमें केवल चलते फिरतों की भीड़ हो। 
यह वास्तविकता काल की गोद का चबेना है जो आधा मुँह में 
ओर आधा हाथ में। सुग्राह्म अग्राहिता, असीम की लपक, 
अत्यंत तीत्र और आमोद पूर्ण सजगता, अखिल प्रकाश की 
कौंध, पीड़ा का टिकाव, खुलना सेहत होना और बंद होना, वह 
परिस्थिति जो समूचे जीवन सी तो है ही समस्त जीवनग्रद भी 
है, जिसमें अम्रत का बहाव है, जो मच्य और स्वग्य का सुहाग 
है, जो गणित के आँके हुये मूल्य के परे हैं, ये सब लक्षण किसी 
युग में भी कला और साहित्य की महत्ता से ऋण नहीं किये जा 
सकते । 
फ़कीरी न पवित्र रहने से मिलती है और न ऋषि बनने से । 
केवल दोष परित्याग पवित्रता की परिभाषा नहीं है। साम्यवाद के 
अनुसार वर्ग विद्दीन व्यक्तियों की समाज-स्थापना में जो बृत्ति 
सहायक हो वही केवल उच्चतस पुण्य है यह विचार अआआमक है। 
किसी भी अतिवाद के कशमकश ओर संघणष से साहित्य का कोई 
न कोई नगण्य अंश अछूता भी रह सकता है। उसे अछूत सममतना 
ठीक नहीं है। 
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आप यूनान का आचीन साहित्य पढ़िये और आचीन संस्कृत 
साहित्य देखिये । यूनान के साहित्य ओर मूतिकला में अद्वितीय 
आकार विधान की योजना है । उसमें एक सहेतुकता है और बरों 
विशेषता है। भारतीय महाभारत के वीर पान्नों को देखिये। एक 
अतींद्रिय अंतरस्थ--अध्यात्म का परिवेष्टन उनके निर्माण में ही 
मिलेगा । यहाँ की चित्रकला, भूर्तिकला, जृत्यकला, संगीतकला में भी 
यही भेद है । शक्‌ूंतल्ना अथवा किसी यूनान की वीरांगना में काफी 
अंतर है। युधिष्ठटिर और भरत ऐसे व्यक्ति न एचीलीज हैं न 
हरकुल्लीज । देवताओं को लीजिये ; सरस्वती या लक्ष्मी और 
मिनरवा या हेलन में आकाश पाताल का: भेद्‌ है। जापान के 
अह्वितीय कला पारखी निसूची ने अपसे एक भाषण में, एक बार, 
कहा था कि योरप की समस्त कला सामग्री में एक अकड़ की 
5सक है। वहाँ के कलाकार खड़े होकर भ्रीवा बहुत उन्नत किये 
हुए अपनी कृति का निर्माण करते हैं। उनमें पार्थिव उद्दण्डता की 
अनम्रता है | भारतीय कला की सबसे बड़ी विशेषता, उनके 
अनुसार, यहाँ की नम्नता को सोम्यता है। वास्तव में रवींद्रनाथ 
से लेकर साधारण से साधारण साहित्यिक तपस्वी ऊपर से मरते 
हुए अमरत्व के नीचे कुककर अपनी कला की र्॒ष्टि करता है। 

भारतवर्ष की कल्ला की ऊँची कृति में सुधा की अवधारणा है, 
दैवी आलोक की एक परिधि है, एक अपार्थिव जगमगाहुट है, एक 
मंगल है, एक सोंदर्य है, जिसको कमी यूनान के यथार्थ और 
. आकार विधान की अटितीय कला क्तियों में पाई जाती है। 

में यह नहीं कहता कि भारतीय कला की एकांतता को आप 
रहस्यवाद, धर्मवाद या आदशशवाद कहें, परंतु इस विशेषता की 
उपस्थिति से कोई इनकार नहीं कर सकता । यथाथथवाद के हिमायतियों 
को यह भी समझ लेना है कि कला में जितने ही आप यथार्थवाद की 
धुन में रहेंगे उतनी ही आपकी कृति कम यथाथ होगी। विदेशी 
वि० वि०--३ 


( रे ) 


लेखक वुल्फ और जोबी अपने मनोविज्ञान के ज्ञान के लिये बड़े 
प्रसिद्ध हैं फिर भी उन्होंने आज तक कोई ऐसा पात्र न पैदा किया 
जो युग को चोरता हुआ चला जाता। डोन्‌ क्िकजोट ओर सि० 
पिकविक किसी भी जीवनी के नायक्र से अधिक सजीब हैं। 
गोस्वामी जी के भरत, कैकेई ओर मंथरा, मैथिलीशरण की उर्मिला 
ओर शूपंणखा, प्रसाद की देवसेना ओर बिजया, ग्रेमचंद्र के आत्मा- 
राम, प्रवीन और सूरदास जितने यथार्थ ओर अमर हैं उतनी सम्राद्‌ 
जाज, और सेठ हुकुमचंद्र की लिखी हुई जीवनियाँ नहीं हैं। 

यह न भूलना चाहिये कि सम्पूर्णवा में पृथकृत्थ के योग से 
अधिक शक्ति होती है। एक और एक मिल कर, कला तथा साहित्य 
में, दो नहीं होते, ग्यारह होते हैं। जिन जिन अंकों का योग लगाया 
जाता है उनके प्रथक्‌ प्रथक्‌ प्रभाव से इस सम्मिलित योग के प्रभाव 
में कुछ नवीनता और कुछ अधिकता आ जाती है। वास्तव में 
सोंदय के इस समीकरण में कला की कृति का रहस्य छिपा 
रहता है। इसीलिये कला की परख करने में ऐसी ऐसी उक्तियों की 
आवश्यकता पड़ती है, जैसे सामूहिक प्रभाव, वातावरण, प्राण या 
आत्मा, अतींद्रिय और उच्च तत्व । 

मेरा विश्वास है कि कल्ला में रहस्यवाद आवश्यक रूप से दुरूह- 
बाद का प्रतिरूप नहीं है। यह भी आवश्यक नहीं कि रहस्यवाद, 
अनुदार प्रतिक्रिया पूर्ण काल्पनिक, निष्क्रिय, अयथाथ, अहेतुक, 
शांत, अथवा अनुन्नतिशील है | वह ऐसा पहले रहा है यह भी पूर्ण . 
रूप से ठीक नहीं है। उसमें विक्लुब्धता और प्रकाश के तत्व हैं | 
घह असीम अशांति के तह की असीम शांति है | रहस्यवाद जोवन 
हु ओर जीवन देने वाला भी है, अतएव साम्यवादी मित्रों को 
खसमम लेना चांहय कि रहस्यवाद कांडे अपराध नहीं । 

ऊपर जो कुछ लिखा गया है उससे लेखक का यह अभिप्राय 
कदापि नहीं कि वह रहस्यवादी कविता का प्रत्येक दशा में, 


( हे५ ) 


पोषक है। रहस्यचादी कविता ही सब कुछ नहीं हें। काव्य के 
अन्य रूपों में रहस्यवाद भी काव्य का एक रूप है।  रहस्यवाद ? 
शब्द के साथ साथ आज एक दूसरा शब्द ' छायावाद्‌ ? भी बहुत 
व्यबह्नत होता है। अतएवं यह उचित होगा कि, साथ ही साथ, 
छायावाद्‌ क्‍या है यह भी समझ लिया जाय । “ छायावाद ” और 
: रहस्यवाद्‌ में ? कया अंतर है इसकी जानकारी हो जानी चाहिए। 
५ साधारण प्रकार से यह समझ लेना चाहिए कि रहस्यवाद 
आर छायावाद काव्य के एथक्‌-प्रथक रूप हैं। जहाँ ये दोनों मित्र 
जाते है वहाँ एक नया वर्ग प्रस्तुत हो जाता है। रहस्यवाद का 
संबंध सीधे वस्तुविधान से रहता है, अभिव्यंजन विधान से नहीं । 
परंतु छायावाद्‌ का संबंध केवल अभिव्यंजना की विचित्रता और 
दुरूह भाव-गम्यता से रहता है। वस्तु का लगाव उसका गोण 
रहता है । इसीलिये आध्यात्मिक रहस्यचाद का--जो बहुधा अच्छी 
छायावादी कविताओं में वस्तुरूप से स्वीकृत देखा जाता है-- 
प्रय्येक छायावादी कविता में होना आवश्यक नहीं। आज की 
छायावादी कविता अभिव्यंजन की अनेक रूपता की ही सबसे बड़ी 
विशेषता रखती है। चह केबल उक्ति बेचित््य पर टिकी है । अतएव 
उसका छायावादी अमिधान साथक है। प्रतीकवाद, अन्‍्योक्तिवाद, 
लक्तणावाद, संकेतवाद, अरूपवाद, नीहारवाद और न जाने कितने 
ऐसे ही वाद छायावाद में दूँ ढ़े जा सकते है । पुराने युग में बक्रोक्ति- 
बाद, अलंकारवाद, रीतिवाद, और कुछ अंशों में ध्वनिवाद भी 
चक्ति- वैचित््य के ही रूप समझे जाते थे। कुछ तो आज की 
छायावादी कविता में भी, परिवर्तित रूप में, मिलेंगे । 
. आज की छायावारी कविता अभिव्यंजन के समस्त पंंचीदे 
* बादों ? के सहारे आगे बढ़ती है। और साथ ही साथ पुराने 
रूढ़िगत अभिव्यंजन के स्वरूपों को पीछे छोड़ती चली जाती है। 
हम अन्यत्र रहस्यचाद की कविता की चरचा करते समय संकेत कर 


( ३६ ) 


आए हैं कि रहस्यवाद की उत्तम अभिव्यंजना के लिए प्रतीकवाद, 
लक्षणावाद, असरूपवाद, अन्योक्ति अथवा समासोक्तिवाद अत्यंत 
आवश्यक होते हैं। अतएवं यह प्रश्न उठता है कि क्‍या छायाबाद 
का प्रश्रय रहस्यवादी कविता के लिये अनिवाय रूप से आवश्यक 
है। इसके उत्तर में केवल यही कहा जा सकता है कि वस्तु कविता 
के प्राण हैं। प्राणी कोई भी जामा पहन कर प्रकाश में निकल 
सकता है । यह सानते हुए भी कि छायावाद के जामे में रहस्यवाद 
खिल उठता है यह नहीं सिद्ध किया जा सकता कि रहस्यवादी 
कविता का छायावादी होना अनिवाय है। 


नीचे कुछ ऐसे उदाहरण दिये जाते हैं जिनकी अभिव्यंजना में 
वह पेंचीदापन नहीं है कि उन्हें हम छायावादी उक्तियाँ कह सकें, 
परंतु वस्तु रूप में उनमें रहस्थवाद का पूर्ण प्रवेश हुआ है। ऐसी 
पेक्तियाँ ठेठ रहस्यवादो कहलावेंगीं | पुराने कवियों में इसके उदाहरण 
बहुत मिलेंगे, जैसे -- 


पानी ही तें हिम भया, हिसहों गया विलाय |& 
जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाय ॥ 


इस यक्ति में ' अहम ? और ' परम ? की अद्वेतता की प्रतिष्ठा 
इृढ़ता और पूर्ण विश्वास के साथ की गई है। “ हिम ? और “पानी? 
की तत्वतः एक रूपता को केबल उदाहरण रूप में आरोपित करके 
सायाजल्य होत के भीतर अद्त का आभास दिया गया है। इसी 
प्रकार अंत के पद में 'अच छुछ कहा न जायः लिखकर साज्ञातकार 
किए हुए रहस्यवादी की यथेष्ट अभिव्यंजन--कठिनता की ओर 
भी संकेत कर दिया गया है| इस शक्ति में छायावाद की कोई छाया 
नहीं है, फ़िर भी रहस्यवाद उपस्थित है। 





के कबीर 


(६ २७ ) 


पुराने कवि का एक दूसरा उदाहरण देखिए-- 

बिगसा कुमुद देखि ससि-रेखा, भें तहँँ ओप जहाँ जोइ देखा [$६ 

पावा रूप रूप जस चहा, ससि-मुख जनु दरपन होइ रहा। 

नयन जो देखा कर्वेल भा, निर्मल नीर सरीर। 
हँसत जो देखा हंस भा, दसन-जोति नग हीर॥ 

इस उक्ति में 'कुमुद', 'शशि', 'केंवल”, 'नीरः, “हंस”, 'नगहीर?, 
ऐसे जिठने शब्द आए हैं वे संदर्भ की ग्रतिष्ठा के लिए हैं। पद्मावती 
जलाशय में स्नान कर रही है । कवि, पद्मावती को 'परमरूप' का 
प्रतिरूप समभताही है, अतएव समय-समय पर ओर स्थान-स्थान 
पर वह प्रत्यक्ष के सहारे परोक्ष की ओर संकेत कर दिया करता है। 
यहाँ भी जलाशय को अखिल विश्व का प्रतिनिधित्व देकर पद्मावती 
के विराट रूप में उसे विलास करते हुए दिखाया है। * शशिमुख ! 
अर्थात पद्मावती सानों दर्पण है जिसमें समस्त ( विश्व ) जलाशय 
उपस्थित है। 'कॉवल' ने 'तीर' ने 'हंसः ने 'नग' ने और होरों ने ( ये 
सब विश्व की अनेक रूपता के चिन्ह हैं) अपना असली रूप पद्मा- 
चती के विराट रूप में देखा ओर अपने को यथार्थ की अयथाथथ छाया 
के रूप में पाया । ' अहम ? ' ब्रह्म ” में लय पाकर उसी में विल्ास 
करने लगा | सायाजन्य “अहम्‌' की साया टूट गई। भाव यह है 
कि ऊपर की पंक्तियों में, वस्तुरूप में, रहस्यचाद के जिस रूप को 
पकड़ा है उसमें छायावाद का छल नहीं है । प्रतिवस्तृपमा प्रसंग की 
आवश्यक ओर व्यक्त रूढ़ि है। उसमें लाक्षरियिकता वहुत कम है। 
वस्तुओं का परिगणन रूपक की परम्परा के भीतर है। 


पुराने कवियों में ही नहीं, नये कवियों में भी, छायावाद से 
- बचा हुआ, कोरा रहस्यवाद प्रचुर सात्रा में मिलता है । 


अय्यावत--मलिक मुहम्मद जायसी। 


( रेट ) 


भरा नेनों में मन में रूप,# 
किसी छुलिया का अमल अनूप । 
जल-थल, मारुत, व्योम में जो छाया है सब ओर । 
खोज-लोजकर खो गई में, पागल-प्रेंम-विभोर | 
भाँग से भरा हुआ यह कूप, 
भरा नेनों में मन में रूप। 
धमनी की तंत्री बनी, तू रह्दा लगाये कान, 
बलिहारी मैं, कौन तू है मेरा जीवन-प्रान। 
खेलता जैसे छाया - धूप | 
भरा नेनों में मन में रूप॥ 
ऊपर का उदाहरण नितांत स्पष्ट है। उसमें कहीं भी छायावाद 
की दुरूइता नहीं है | “अहम “हम? की जुस्तजू में परेशान है और 
वह इसके साथ लुक़ा-छिप्री खेलता है। कहीं अपनी छवि को कोंघ 
दिखा कर भक्त को उद्विश्न कर देता और वह उसी ओर दौड़ता 
है। मिलमिल प्रकाश वहाँ से छिप जाता है। खोजता खोजता 
अहम? स्वयं 'अहम्‌? नहीं रह जाता-- 
* खोज खोज करखो गई में ? 
ओर कबीर की यह रहस्यमय उक्ति-- ह 
“तू! “तू? कहता “ तू ? भया, मुझमें रही न ' मैं? चरिताथ 
हो जाती है। आगे चलकर पूर्णतद्रप की परिस्थिति में * अहम ? 
में ही “ ब्रह्म ! समा जाता है-- * 
बूंद में समुद्र प्रवेश कर जाता है -- 
बूंद समुद्र समान. यह अ्रचरज कार्सो कहां 
हेरनहार हिरान मुहमद आपुदि आपु में | 


# स्कृंदगुस ( नाटक )--जयशकर प्रसाद | 
+ मलिक मुहम्मद जायसी । 


( २३२९ ) 


कहने का अशिप्राय यह है कि ऊझपर वाली उत्ति सें साधक 
ओर साध्य का रहस्यमय एकीकरण का रूप देकर भी प्रसाद ने 
उसमें छाया वाद का प्रश्नय नहीं ल्िया। वह कोरे रहस्यवाद का 
ही अच्छा उदाहरण है । ठीक इसी प्रकार का, एक दूसरे नथे कवि 
का, उदाहरण नीचे दिया जाता है। 
हाँ सखि ! आओ बांह खोल हम लग कर गले जुझा ले प्राण | 
फिर तुम तम में, में प्रियतम में हो जावे द्रुत अंतर्धोन ।# 
ऊपर की पंक्तियों में रहस्यचाद बहुत स्पष्ट नहीं है क्योंकि 
प्रसंग में कल्पना के सहारे जिस रूप से कबि चल रहा था उससें 
रहस्यवाद के लिये विशेष अवकाश भी न था, परंतु 'सेंप्रियतम 
में हो जावे द्रत अंतर्धान ? इस व्यंजना सें रहस्यसय क्ुकाव स्पष्ट 
है | इस रहस्यवाद की यक्ति में भी छायावाद का पूर्ण अभाव है। 
एक दूसरा कवि अपनी कविता इस प्रकार आरंभ करता है-- 
कब मिलेंगे भ्रुव चरण वे! 
यहाँ स्पष्ट ही अव्यक्त के लिए त्ीत्र पुकार है। ध्याता ध्येय के 
लिए तीत्र वितृष्णा के साथ अग्रसर है । वह संसार के * श्रद्धेयों ! 
के अभ्रव चरण से परशान है। उक्ति चिंतना की विशेषता के 
कारण अध्यात्मवादी न होकर रहस्यवादी होगई है, परंतु अभि- 
व्यंजन के उलझाव से ६२ होकर छायावादी होने से भी बची है। 
बही कवि अन्यत्र कहता है-- 
जोह रहा हूँ घाट चाव से नए. जनम के होने की (| 
देखें यह माटी की प्रतिमा कब करते हो सोने की १ 
रोने की घड़ियों का अंतिम क्षुण कब आयेगा देखें? 
कब यह मनुआँ ढीठ पुण्य पथ पर बढ़ पायेगा देखे! 
# छाया? (पल्‍लब|--सुमित्रानंदन पंत | 
बालकृष्ण शर्म्मा 'नवीनः हि 
7 बालकृष्ण शर्मा 'नवीन! 


£ 8.) 


ञ्र 


मँवरों में में फँसा हुआ हूँ। 

भत्त भाव से कसा हुआ हूँ। 

नदियाँ उसड रहीं घहराती। 

कल-लहरों में गँसा हुआ हूँ। 
अरे ! किनारा बहुत दूर है, प्रिय मेरे श्रजदर्ड धरो। 
भर-भर प्याले यौवन-मदिरा के देना अब बंद करो। 


इस यक्ति में पहली चारों पंक्तियों में तो भक्त का स्पष्ट अध्यात्म- 
बाद है | दूसरी चारों पंक्तियों में भी, अन्याक्ति के रूप में, प्रतीक 
प्रयाग के सहारे, वही अध्यात्मवाद का भक्तिमय रूप और 
आगे बढ़ाया है । परंतु नवीं पक्ति में “ अरे किनारा बहुत दूर है ” 
में रहस्यवाद भकलकने लगता है। इस शक्ति सें भी अभिव्यंजना 
कहीं भी छायाबाद तक नहीं पहुँचती । 


नीचे एक और गीत दिया जाता है-- 


फिर विकल हैं प्राण मेरे [# 


तोड़ दो यह क्षितिज में भी देख लू उस ओर क्या हैं। 
जा रहे जिस पंथ से युग कल्प उसका छोर क्‍या हैं! 


क्यों मुझे! प्राचीर बन कर 
आज मेरे श्वास घेरे! 


यह व्यक्ति की ओऔत्सुक्यपूर्ण तड़पन है ।विश्व के रहस्य को 
विदीण करने के लिये आत्मा का प्रयास है । जीवन को ही घेरा 
समभने वाला आणी, पहेली के! सुलमाने के लिये श्वासों के भी 
पीछे छोड़ देने में हिचक नहीं सकता । वह देखता है कि जब तक 
* बह सश्वास है तब तक रहस्य विदीण नहीं हा सकता। ऊपर की 





# साध्यगीत--महादेवी वर्मा । 


( ४१ ) 


कविता की अंतिम दो पंक्तियों का भाव कबीर ने भी अपनी भस्ती 
वाली धुन में दूसरे प्रकार से कहा है-- 

जा मरने से जग डरे. मोंहि परम आनंद, 

कव मरिहों कब पाइहों, पूरन परमानद। 


महादेवी जी की पंक्तियों में भावों की कसमसाहट देखकर 
किसी के यह्‌ न समझ बैठना चाहिए कि उनकी अभिव्यंजना के 
वेग में छायावाद है। ऊपर की पंक्तियों में कहीं भी छायावाद 
नहीं है। केवल रहस्यवाद का कुछ रूप उन पंक्तियों में उतर 
सका है। 

इतने उदाहरणों द्वारा यह बतलाने का प्रयास किया गया है 
कि रहस्थवाद का संबंध वस्तु से है अभिव्यंजना से नहीं और 
छायावाद का सीधा संबंध अभिव्यंजना से है। रहस्यवाद्‌ बिना 
छायावाद के सहारे भी अभिव्यक्त किया जा सकता है। आगे एक 
ओर कविता उद्धृत करके यह प्रसंग समाप्त किया जाता है-- 

मित्ते ठुम राकापति में आज 


पहन मेरे हृग-जल का हार। 
बना हूँ में चकोर इस बार | 


वहाता हूँ अविरल जल-घार। 

नहीं फिर भी तो आती लाज।...... 
' निष्ठुर ! यह भी कैसा अभिमान ? 

हुआ था जब उसुंघ्या-आलोक। 

हँस रहे थे तुम पश्चिम ओर। 


विहग-रव बन कर में चितचोर। 
गा रहा था गुण, किंतु कठोर [ 
रहे तुम नहीं वहाँ भी, शोक [...... . 


( ४२ ) 
निष्ठुर ! यह भी केसा श्भिमान * 
याद हैं क्या न प्रात की बात ? 
खिले थे जब तुम वनकर फूल, 
अ्रमर वन. प्राण ! लगाने धूल 
पास आया मैं चुपके शूल 
चुभाये तुमने मेरे गांत...... 
निष्ठुर ! यह भी कैसा अभिमान ! 
कहाते थे जब ठुम ऋतुराज 
बना था में भी इत्त-करील, 
रात-दिन  दृष्टि-ह्वार उन्‍मील 
बुलाया तुम्हें ( यही कया शील | ) 
न आये पास सजा नव साज....... 
निष्ठुर ! यह भी कैसा अमिमान ? 
अभी में बना रहा हूँ गीत 
अश्रु से एक एक लिख घात 
किया करते हो जो दिन-रात 
बुमाते हो प्रदीप वन बात | 
प्राण प्रिय ! होकर ठुम विपरीत 
निष्ठुर ! यह भी कैसा अभिमान ?ं 
ऊपर की कविता में आत्मा परमात्मा की निष्ठुरता की फरियाद 
करता है । ससीम असीम का आल्लोक सात्र देखता है पर उसमें 
रमण नहीं करने पाता । वह आलोक “' विपरीत ? होकर छिप-छिप 
जाता है। आधार की कारा में आधेय फेस नहीं पाता। भक्त 
उन नाना रूपों का विरह में संकलन करता है जहाँ यह वेरुखाई 


# निष्ठुरता--सुमिच्रानंदन पंत - 


( ४३ ) 
उसे दिखाई देती है । विरह में तीत्रता प्रदान करने के लिए ये सारे 


प्रसंग द्ितकर हैं । परंतु फिर सी अभिव्यंजना में कोई पेंचीदा पक 
अथवा लाक्षशिकता की दुरूहता द्वारा चमस्कार उत्पन्न नहीं किया 
गया | अतएब यहाँ भी काई छायावाद नहीं है। यह रहस्ववाद का 
एक अच्छा उदाहरण है। 
यह भी देखा गया है कि केवल अमिव्यंजन की दुरूह 

संकेतात्मकता के कारण ही कभी कभ्नी आलोचक लोग किसी 
कविता को रहस्यचःदी कविता कहने लगते है।यह शुद्ध अम है। 
ऐसी कविताएँ छायावादी कविताएँ हो सकती हैं परंतु रहस्यवाद 
से उनका काई संबंध नहीं । नींचे इस प्रकार की कविताओं के 
उदाहरण दिए जाते हैं-- 

मदकता-सी तरल हँसी के प्याले में उठती लहरी |# 

भेरे निश्वासों से उठकर अधर चूमने को ठहरी। 

मैं व्याकुल परिरम्ममुकुल में बंदी अलि सा काँप रहा। 

छुलक उठा प्याला लहरी में मेरे सुख को माप रहा। 

सजग सुप्त सौंदय्य हुआ. हो चपल चलीं भौहें मिलने । 

लीन हो गई लहर, लगे मेरे ही नख छाती छिलने | 

श्यामा का नखदान मनोहर मुक्ताओं से ग्रथित रहा | 

जीवन के उस पार उड़ाता हँसी, खड़ा में चकित रहा | 

तुम अपनी निष्छुर क्रीडा के विश्वम से, वहकाने-से। 

सुखी हुए. फिर लगे देखने मुझे पथिक पहचाने-से। 

उस सुख का आलिगन करने कभी भूलकर आ जाना | 

मिलन-क्षितिज-तट मधु-जलनिधि में घ्दु हिलकोर उठ जाना। 


यह देखा गया है कि नवीन युग के हिंदी कवियों का रुकान 
छायावाद की ओर अधिक है । कभी कभी तो उनमें वस्तु निरूपएण 


# स्कंदगुप्त--( नाटक )--जयशंकर प्रसाद | 


( ४४ ) 


का पूरा पूरा अभाव रहता है, केवल छायावाद के उखड़े हुए चित्र 
सामने रखे जाते हैं। परंतु ऊपर की कविता में, चित्रों के रंगीन 
होने में, कोई कसर नहीं है । वास्तव में परिस्थितियों की समस्त 
मूर्तिमत्ता छायाबाद पर आश्रित है। कहीं कहीं तो मूति की नम्नता 
अभद्र हो जाती यदि छायावाद का सहारा न लिया जाता | समभने 
की चात यह है कि इस कविता में वस्तुरूप में रहस्यचाद ग्रहण नहीं 
किया गया, अतएव यह रहस्यवादी कविता नहीं है। यह कारा 
छायावाद है । 

वायु के एक ओर से मेले जाने पर जल दूसरी ओर .उठेगा 
ही, इस साधारण सी बात को सांगरूपक के घेरे में डालकर 
जहाँ एक ओर उक्ति का उल्का चमत्कार सामने आता है वहाँ 
दूसरी ओर अधीरता के अधीन नाना छोटी छोटी उपभावनाओं 
की कसमसाहट हृदय के उकसाती भी है। प्याले के छलक उठने 
से यह अथ लेना कि मुस्कराहट समाप्त हो गई, 'सजग सुप्त सोंदय 
हुआ? से रोद्र रस उत्पन्न हो गया यह्‌ भाव निकालना, “लीन होगई 
लहर ? से यह समभना कि मुस्कराहट समाप्त हो गई, ये नितांत नये 
संकेत है जिन तक पहुँचना कष्ट साध्य हो जाता यदि 'हो चपल चलती 
भोहें सिलने?--से स्पष्ट क्रोध के सात्विक भावों का रूप सामने न 
खड़ा हो जाता | बहुत सी कोठरियों में बंद की हुई लाक्षणिकता 
अथवा ध्वनि काञ्य के काम की तभी हो सकती है जब उसको प्रकाश 
में लाने वाला कटका, चाहे वह कितने सूछ्म कोशेयतंतु का क्‍यों 
न हो, बाहर अनुभव होता रहे । इसी लिये रूढ़िगत प्रतीक 
छायावाद को सुबोध रखते के लिए अधिक उपयोगी होते हैं। 
पाठकों के सामने वे स्वयं: सिद्ध रूप में उपस्थिति होते हैं | ऊंपर का 
“चपल चली भौोहें मिलने? को हम रूढ़ि का ही नवीन प्रयोग मानते 
हैं। आगे चलकर-- ु 

श्यासा का नखदान मनोहर सुक्ताओं से श्थित हुआ? 


६ हा 0 


वाली उच्ति में चंद्रकला को रजनी (श्यामा ) रमणी का प्राप्त 
नखदान के रूप में देखना और नक्षझ्माला को उसके डर का 
मोक्तिकमाल सममकना. जहाँ एक ओर #गार साधना का विराट 
रूप उपस्थित करता है बहाँ-- 


'सनोहर मुक्ताओं से अथित हुआ! 
वाली पंक्ति से प्रेमी के समक्ष रोकर अपने दोनों ओर आँख 


की माला बनाने वाली मूर्ति भी सामने आती है जिसकी सार्थकता 
“ लीन हो गई लहर ? के बाद ठीक बैठ जाती है । 


छायावाद की दुरूह यक्तियों में इस प्रकार का अथभेद्‌ हो जाना 
स्वाभाविक है। एक दूसरी उक्ति देखिए--- 


अब न कपोलों पर छाया-सी पड़ती मुख की सुरभित भाप#& 
भुज मूलों में शिथिल वसन की व्यस्त न होती है अब माप। 
कंकण कणित रशणित नूपुर थे हिलते थे छाती पर हार, 
मुखरित था कलरव, गीतों में स्वर लय का होता अमिसार। 


कपोलों पर सुरभ्षित भाप का आकार बनाना जहाँ एक ओर 
चुवन की क्रिया की ओर संकेत करता है वहाँ कपोलों की उज्बलता 
ओर निमलता की ओर भी ध्यान ले जाता है। छायावाद में जब 
इस प्रकार की अनेकार्थ बाची ध्वनियाँ बिना कष्ट प्रयास के 
उपलब्ध हो जाती हैं तो अभिव्यंजना को सफलीमूत समझता 
चाहिए । 

दूसरी पंक्ति से प्रगाह ओर व्यस्त आलिंगन का संकेत तो 
मिल जाता है परंतु ' वसन ? के आ जाने से भाव आघात छुछ 
शिथिल सा हो जाता है, यद्यपि “शिथित्न” को 'वसन? का विशेषणु 





&कामायनी--जयशंकर, प्रसाद 
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यनाकर उसका परिहार किया गया है । ऊपर को पंक्तियाँ भी कोरे 
छायाबाद को पंक्तियाँ हैं; रहस्यवाद से उनका कोई सरोकार नहीं । 
ऊपर जैसा अभिव्यंजना सोंदर्य नीचे की पंक्तियों में भी 

सिलेगा-- 

पाकर विशाल कच-भार एड़ियाँ घेंसती,& 

तव नखज्योति-मिप, मृदुल अँगुलियोँ हँसती । 

पर पग उठने में भार उन्हीं पर पड़ता, 

तब्र अरुण एडियों से सुहास्य सा भडता ! 


मुस्कराने में या तो दंत पंक्तियों की धघवलता कोंध जाती है था 
होठों की लाली चमक उठती है । दोनों रूपों को एक-एक करके 
साससे रख कर चमत्कार उत्पन्न किया गया हैं। 'नखज्योति” धवल 
होगी और अरुण एड़ियों का सुद्दास्य लाल होगा। सहज में हम 
जान लेते हैं क्रि सीताजी के वाल लंत्रे ओर घने हैं । चाल में 'गज- 
गामिनी! की ठसक है, ऐेंगलियाँ कोमल हैं, नख चमक रहे हैं और 
एड्ियाँ अरुण हैं । इस यक्ति में भी रहस्यवाद ढे ड़ना भ्रम है । 

एक ओर कविता देखिए-- 


आज सुनहली बेला ! 
आज क्षितिज पर जाँच रहा है तूली कौन चितेरा ? 
मोती का जल सोने की रज विद्रुम का रँग फेरा ! 
क्या फिर क्षण में, 
सांध्य गगन में, 
फेल मिटा देगा इसको 
रजनी का श्वास अकेला ! 


छसाकेत--मैथिली शरण गुप्त । 
+ संध्यगीत--महादेवी वर्मा | 


( ४७ ) 


लघु काठों के कलरव- से ध्वनिमय अनंत अम्बर है? 
पल्‍लव बुदबुदू और गले सोने का जग सागर है? 
- शून्य अंक भर-- 
रहा सुरभि-डर; 
क्या सूना तम भर न सकेगा 
यह रागों का मेला ! 
विद्रमपंखी मेघ इन्हें है क्‍या जीना क्षण भर ही ? 
ग़ोधूली-दिन का परिणय भी तम की एक लहर ही ! 
क्यों पथ में मिल, 
युग युग पतिपल, 
सुख ने दुख दुख ने सुख के-- 
वर अभिशापों को भेला ! 
कितने भावों ने रंग डाली सूनी सासें मेरी, 
स्मित सें नव प्रभाव चितवन में संध्या देती फेरी; 
उर जल कणमय, 
सुधि रज्ञोमय, 
देखूँ तो तम बन आता है 
किस छ्ुण वह अलबेला ! 


इस कविता में, विशद्वाद, ओत्सुक््यवाद, नश्वरवाद परास्त- 
बाद, अथवा इसी प्रकार का कोई बाद हो सकता है जिसे छायावाद 
ने अपने क्रोडइ में सजाकर सामने रखा है। परंतु वह रहस्यवाद 
नहीं है । यह कविता भी दाशनिक छायावाद का अच्छा उदाहरण 
है । और देखिए-- 
पछुतावे की परछाईं-सी ठुम भूपर छाई हो कौन !& 
दुबेलता-सी, अँंगड़ाई सी, अपराधी सी, भव से मौन, 


& छाया--(पह्चव) सुमित्रानंदन पंत । 
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इस उक्ति में छायावाद कल्पना के नाना रूपों के चित्रित करने 
में व्यय किया गया है । यहाँ भी वह कोरा छायावाद ही है । रहस्य- 
वाद से उसे कोई सरोकार नहीं । 

आगे जो पद उद्थ्वतत किया जाता है उसका चिपय दाशंनिक 
अवश्य है परंतु रहस्यवाद नहीं । महादेवी वर्मा की उपयुक्त 
कविता की भाँति उसमें भी चिंतना की अच्छी सामग्री है परंतु 
काव्य वस्तु रहस्यवाद नहीं | चिंतनावाद ओर दशनवाद रहस्यवाद , 
नहीं होते । 


पंख खोलें उड़ रहा है आदि मेरा अंत मेरा# 

फूल उठता शूत्य में मेरा हृदय उच्छवास मेरा 

ढँढ़ने जाऊँ कहाँ में आँख में आलोक फीका 

पैर लर जाने लगे हैं जी हुआ है भार जीका 

उञ्र जग के क्रोध-पूरित व्यंग्य को दिल खोल सहता 

ओर जग के राग में इन आँसुओं को घोल कहता 
पागलों के स्वप्न ने उड चंद्र-मंडल आज घेरा। 
पंख खोले उड़ रहा है आदि मेरा अंत मेरा ॥ 


चिंतना को विश्व की वहुत सी समस्‍यायें उकसा सकती हैं। 
नाना अ्रकार के वाद” उसे सजग कर सकते हैं; परंतु परोक्ष की 
रसभरी मकाँकी उपस्थित करना निस्सीम को ससीस बनाना यह 
कोई दाशंनिक प्रत्यय नहीं है। यह तो अरूप को निरूपित करने का 
सरूप का प्रयास है जिसकी प्रेरणा में समूचे हृदय की छलकती 
हुईं वासना रहती है । केवल इस साधना के जब कविता वस्तु रूप 
सें पकड़ती है त्तव रहस्थचाद की अचत्तारणा होती हे । ऊपर दी 
हुईं भट्ट जी की सुंदर दाशनिक छायावाद की कविता इस युग 
की व संबंधी, अच्छी कृति होते हुये भी रहस्यवादी कविता 
नहीं 


#असहाय---उ दयशंकर भट्ट 


( ४९ ) 

कोरे छायावाद के चित्र उपस्थित करने वाले वर्तमान कवियों 
में जयशंकर प्रसाद अच्छे सफल हुए हैं । अन्यत्र इसके उदाहरण 
दिये जा चुके हैं। एक और उदाहरण देकर इस प्रसंग की व्याख्या 
समाप्त की जायगी। 

अगरु-धूम की श्याम लहरियाँ उलभ्ी हों इन अलकों से&। 
मादकता लाली के डोरे इधर फंसे हों पत्रकों से। 
व्याकुल बरिजली-सी तुम मचलो आर्द्ध-हुदय घनमाला से। 
आँसू बरनी से उलके हों, अधर प्रेम के प्याला से। 
इस उदास मन की अभिलाषा अंटकी रहे प्रलोमन से । 
.व्याकुलता सौ-सी बल खाकर उलम रही हो जीवन से | 
छुबि-प्रकाश-किरणं उलभी हों जीवन के मविष्य तम से | 
ये लायेंगी रंग सुलालित होने दो कम्पन सम से। 
इस आकुल जीवन की घड़ियाँ इन निष्ठुर आधातों से | 
बजा करे अगशित यंत्रों से सुख-दुख के अनुपातों से | 
उखड़ी साँस उलझ रही हों धड़कन से कुछ परिमित हो। 
अनुनय उलक रहा हो तोखे तिरस्कार से लाछित हो। 
यह दुबंल दीनता रहे उलभी फिर चाहे ठुकराओ | 
निर्दयता के इन चरणों से जिसमें तुम भी सुख पाओ। 

केशों के लिये ' अगरु ? से सुगंध श्याम ? से कालापन और 
* लह्रियाँ ? से घुघरालापन कितनी सुंदरता से व्यक्त किये 
गए हैं । 

* आअधर प्रेम के प्याला से ? का यह भाव निकालना कि अधर- 
अधर से संलप्न है दूसरी लक्षणा का निष्कप है। वास्तव में ऊपर 
की पंक्तियों में प्रेमी की याचना प्रेस के समस्त स्वरूपों में रमण 
करने की है जिनमें अनुनय भी हो, विनय भी हो, संयेग का सुख 





&( स्कंद गुप्त )--जयशंकर प्रसाद 
लि० वि०--४ 


( ५० ) 


भी हो, वियोग की आहें भी हों, मिड़कियाँ भी हों, सनाना भी हो । 
प्रसाद जी के अतिरिक्त यदि और काई कलाकार इसी आशय 
के व्यक्त करने का साहस करता तो कदाचित्‌ ही अश्लीलता 
के चरक सकता; ओर यदि स्वयं प्रसाद जी भी संकेतात्मकता, 
लाक्षरिषकता और ध्वन्यात्मकता से काम न लेते और दुरूहता की 
ओर न झ्ुकते तो उन्हें भी नागरिकता की रक्षा करना कठिन 
हो जाता। 

वियोग के समस्त व्यापार का केबल ' उखड़ी साँसों? से 
संकेत कर देना और संयोग की यथार्थता के केवल एक शब्द 
* धड़कन ? से सुना देना और संयेग के बाद वियेग और वियेाग 
के बाद संयोग का क्रम केबल 'इस डदांस मन की अभिलापा, 
अटठकी रहे प्रलोभन में”', छवि प्रकाश किरणें उलभी हों, जीदन के 
भविष्य तम से” अथवा “बजा करें अगणित यंत्रों से, सुख-दुख के 
अनुपातों से' इन बक्तियों द्वारा हृदय तक उतार देना क्‍या काई 
सरल काम है ? प्रणय-व्यापार की समस्त लीलाओं की जानकारी, 
उनकी रुचि का मानसिक ज्ञान ओर साथ ही साथ सम-रसात्मकता 
के आतिशय्य से जी ऊब जाने वाली सानवी कमजोरी, सभी 
बातें इस कृती कलाकार ने सामने रख दी हैं | इतना संदर छाया- 
बाद का उदाहरण कदाचित की कहीं देखने को मिले। परंत स्मरण 


रहे यहाँ भी कोरा छायावाद हे, रहस्यवाद वस्तु रूप में स्वीकार 
नही किया गया । 


कोरी छायावादी उक्तियाँ पुराने कवियों में सी मिलेंगी 





१--श्रर्थात्‌ आज के दुख की उदासीनता आगामी कल की सुख की 
आशा से सीमित हो | 


२--श्रर्थात्‌ आज ग्रिय की सामने को छवि भविष्यकल छिए सकती है 
इस दुख का भी ध्यान रहे | 


(०५) 


अतएवं यह न ससमभना चाहिए कि छायावाद नितांत आज की 
चीज़ है | मलिक मुहस्मद जायसी ने एक स्थान पर पद्मावती की 
वृद्धावस्था का चित्रण करते हुए लिखा है-- 


“ सँवर छुपान हंस परगटा ?# 


भँवर से संकेत केवल काले और घुँघराले केशों की ही ओर 
नहीं है, वरन भ्रमर की स्वभाव-अस्थिरता, उसकी परिस्थिति के 
अनमिल वतेन की सतत भनभसनाहट (अर्थात्‌ युवावस्था की 
अशांति की चिरंतन शिकायत) और उसकी सतत परिश्रमण 
शीलता तथा पुष्प पराग पान की उत्कण्ठा ( भोगों में नये नये 
उपकरणों द्वारा विलास से चिपके रहने की योवन की चाह ) इन 
सब की सूचना केवल एक शब्द 'भँवर' दे जाता है और * छिपान ! 
से यह स्पष्ट हो जावा है कि युवावस्था की समस्त उद्दाम बासनाएँ 


ओर परिस्थितियाँ जिनका संकेत ऊपर किया गया है, छिप गई हैं। 


इसी प्रकार ' हंस ” से केशों की वर्शधवत्नता के ही सामने 
नही लाया गया है, वरन्‌ हंस की भाँति चयसक्र की समम-सममत 
कर धीरे-धीरे पग रखने कीं बान, उसके मोती चुगने में वृद्ध के 
उज्वल विचारों की धारणा तथा (कवि प्रोढोक्ति की लक्षणा द्वारा 
उसके च्षञोर-नीर विवेक वाले स्वभाव का संकेत करते हुए ) बृद्ध 
की बुद्धि परिपक्ता और ससमत की गंभीरता तक पहुँचा दिया 
गया है। परंतु यह भी उक्ति रहस्यवाद की उक्ति नहीं है, लक्षणा 
ओर उ्यंजना के बल पर केवल छायावाद खड़ा है । 


छायावाद की साथकता बहुत बढ़ जाती है जब वह चस्तु रूप 
में रहस्यवाद के अपनाता है | छायावाद और रहस्यवाद के सोहाग 
के चित्र हिंदी में--विशेषक्र नवीन हिंदी में--काफी सिलेंगे। 





& प्मावत--मल्तिक मुहम्मद जायसी 


(६ ५२ ) 


पुराने कवियों सें भी एक दो उक्तियाँ रहस्यवादी छायावाद. की 
मिलेंगी -- 
काहे री नलनी, तू कुमिलानीं १& 
तेरे ही नाल सरोवर पानी || 
जल में उतपति, जल में बास, जल में नलिनी तोर निवास | 
ना तल तपति. न ऊपरि आग, तोर हेत कहु कासन लागि £ 
कह 'कबीर!' जो उदक समान, ते नहिं मूए हमरे जान ॥ 
अहम्‌ ब्रह्मास्मि ? की परिस्थिति न प्राप्त कर सकने के कारण 
ही मनुष्य दुख भोगता है | कवीर ने उसे पा लिया है। साक्षास्कार 


हो चुका है। परतद्रप थावना का यह्‌ चित्र दूसरी आत्माओं के 
सचेत करने के लिए खींचा गया है । 


“जल में उतपति, जल में वास, जल में नलिनी तोर निवास” 
यह उच्ति वैसी है जैसी कबीर की दूसरी उक्ति-- 
“आ्रादौ गगना, श्रंते गगना, मध्ये गगना भाई ।”| 


अथवा -- 
जल में कभ, कभ में जल है बाहर भीतर पानी 
फुटा कभ जल जलहिं समाना, : 3०४१४ 


रूपकों की पंचीदगी के सहारे छायावाद का प्रश्रय ऊपर 

लिया गया है और रहस्यमयी भावना की अभिव्यक्ति की गई 

है। केवल उतक्ति वैचित्रय पर आश्रित रहस्यवाद भी कवीर में है । 
के उदाहरण आगे दिया जाता हैं-- 





&कबीर वचनावली--कबीर 


३. 


के १9 99 


है ११ १ ११ 


( «३ ) 


समंदर लागी आगि, नदियाँ जलि कोइला भई | 
देखि कबीरा जागि, मंछी रूखाँ चढ़ि गई ॥& 


मानव की सांसारिक परिस्थिति का संकेत समुद्र से करना, इस 
दुनियावी मिलाबट का संकेत बाहर से आकर समुद्र में मिली 
हुई नदियों से करना; उद्दीप्र सक्ति-भावना--संसार के विषयों को 
भस्म करने वाली भावना-को अप्नमि द्वारा संकेत करता और 
मय के लिए ऊपर खिंची हुई आत्मा की अभिव्यंजना रूख 
पर चढ़ी हुई मछली से करना -इत्यादि छायावाद के अच्छे चित्र 
हैं । विषय पूर्ण रूप से रहस्यवाद है। 


इसी प्रकार केवल प्रतीक प्रयोग के वल पर तब्रह्मवाद को, हृद्‌ 
जगत की तनन्‍्मयता के साथ, उक्ति वैचित्न्य के सामुहिक सौंदय द्वारा, 
छायावाद का रूप नीचे के पद में दिया गया है... 


रमैया की दुलहिन लूटा बजार || 


सुरपुर लूट नागपुर लूटा तीन लोक मचा हाहाकार | 
ब्रह्मा लुटे महादेव लूटे नारद मुनि के परी पिछार | 
सिंगी की मिंगी करि डारी पारासर के उदर बिदार ॥ 
कनफूँका चिदकासी लूटे, लूटे जोगेसर करत बिचार। 
हम तो बचिगे साहव दया से, सब्द डोर गहि उतरे पार || 
कद्दत 'कबौर! सुनो भाई साधो. इस ठगनी से रहो हुसियार ॥ 


दास्पत्य रति ले ऊपर के पद को ओर भी सरस वना दिया हैं । 
£ शब्दडोर गहि उत्तरे पार ? सें ' सुरत शब्द ? के अभ्यास की ओर 
एक रूखा सा संकेत है। पर तद्गुप भाववाली भक्त के मुखसे निकली 


+# कबीर वचनावली--कबीर 
. १ कबीर शब्दावली-- कबीर 


( पछ ) 


हुईं यह रहस्यवाद की वाणी अधिक सरस इंसलिए नहीं हो पाई 
क्योंकि इसका कुकाव अध्यात्मवाद की ओर अधिक है । प्रयास 
करने पर कबीर के कूटों और उल्टवार्णियों में भी कुछ पद छायाबाद 
के मिल जायेंगे जिनका त्रिय रहस्ववाद है। 


बतंमान कवियों में रहस्यवादी-छायावाद के संदर चित्र कुछ 
ही कवियों के उत्तम वन पड़े हैं, शेप की कृतियों में या तो कोरा 
छायाबाद है, या कोरा रहस्यवाद है अथवा थे दोनों वाद नहीं 
है; परंतु कवियों को ओर उनके आलोचकों दोनों के भ्रम है कि 
बे इनके प्रवतेक हैं। कुछ आलोचक तो अलंकार के नवीन प्रयोगों 
से चमत्कूत होकर उसी को छायावाद कहने लगे हैं| इस संबंध 
में आगे कहा जायगा । नीचे एक कविता डद्ध्बत की जाती है-- 

तुम तंग हिमालय शऋांग और में चंचल गति सुरसरिता | 

तुम विमल हृदय उच्छवास ओर में कांत कामिनी कविता॥ 

तुम प्रेम ओर में शांति । 
तुम सुरापान घन श्रंघकार, 
मैं हूँ मतवाली श्रांति। 

तुम दिनकर के खर किरण जाल मैं सरसिज की मुसकान । 

तुम वर्षो के बीते वियोग में हूँ पिछली पहचान ॥ 
तुम योग और में सिद्धि। ह 
तुम हो रागानुग निश्छुल तप, 
में शुचिता सरल समृद्धि। 

* तुम ओर में ' के एकीकरण की ओर उतना प्रयास नहीं है 
जितना ' तुम और में ? के तात्विक एकरूपता के सिद्ध करने की 
ओर है | इन पंक्तियों सें हताइत की भावना को काव्य बद्ध किया 
गया है । इसी कविता में कवि आगे कहता है-- 


* ८ तुम और में ” शीर्षक कविता--निराला 
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ठुम हो प्रियतम मधुमाध ओर में पिक कल-कूजन तान ।* 
तुम मदन पंचशर-हस्त और में हूँ मुग्धा अनजान ॥ 
तुम अम्बर में दिग्वसना | 
तुम चित्रकार घन-पठल श्याम, 
में तड़ितलिका - रचना ॥| 
तुम रण-ताए्डव-उन्माद दुत्य में युवति मधुर, नूपुर-ध्वनि। 
ठुम नाद वेद आकार सार मैं कवि-श्वगार-शिरोमणि |॥ 
ठुम यश हो में हूँ प्राप्ति | 
तुम कुंद-इंदु-अरविंद-शुभ्र, 
तो में हूँ निमल व्याप्ति। 
छायावाद की क्रोड़ में रहस्यवाद की वस्तु रूप में प्रतीछा सफल 
हुई है । ऐसी सुंदर कविताएँ कम मिलेंगी । 
एक दूसरी कविवा नीचे और दी जाती है। 
सखि में हूँ अमर सुहाग भरी 
प्रिय के अनंत अनुराग भरी ! 
किसको त्याग किसको माँगूँ, 
हैं एक मुझे मधुमय विपमय; 
मेरे पद छूते ही होते, 
काटे कलियाँ प्रस्तर रसमय ' 
पालूँ जग का अभिशाप कहाँ 
प्रतिरोमों में पुल॒के लह्दरी ! 
जिसको पथ-शूलों का भय हो, 
बह खोजे नित निर्जन गहर; 


# झुसी कविता का शेषांश 
न सांध्यगीत--महादेवी चर्म्मा 


कक, 


प्रिय के संदेशों के वाहक, 
मैं सुख-दुख भेट्रेगी भुजमर; 
मेरी लघु पलकों से छुल की 
इस कण कण में ममता त्रिखरी ! 
अझरुणा ने यह सीमंत भरी, 
संध्या ने दी पद में लाली; 
मेरे अंगों का आलेपन--- 
करती राका रच दीवाली ! 
जग के दागों को धो धो कर 
होती मेरी छाया गहरी ! 
पद के निक्षेपों से रज में-- 
नभ का वह छायापथ उतरा; 
श्वासों से घिर आती बदली 
चितवन करती पतमार हरा ! 
जब में मरु में भरने लाती 
दुख से, रीती जीवन गगरी ! 
ऊपर की कविता में अहम” के विस्तार का रूप यत्र तत्र 
स्पष्ट दिखाई देता है। * अहम ” का रहस्यमय प्रभाव काव्य का 
प्राण हैं-- 
“मेरे पद छूते ही होते, 
काँटे कलियाँ, प्रस्तर, रसमय? 
संध्या ने पद्‌ में लाली मरदी, राका ने अंगों का आलेपन 
किया, श्वास्रों से बदली घिर आती है, चितवन पतमार वाली है-- 
इत्यादि छायावादी अभिव्यंजना में रहस्यवाद की ही अतिष्ठा 
दिखाई देती है । 
पं० माखन लाल जी का कोई कविता-संकलन इस ससय 
उपस्थित नहीं है। परंतु मुझे; स्पष्ट स्मरण है कि उनकी ऋृतियों 
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में छायावादी रहस्यवाद के बड़े सुंदर और सुलम्े हुए उदाहरण 
उपस्थित हैं-- 
“अगणित वार समाकर भी 
छोटा हूँ यह संताप हुआ |” 
कदाचित्‌ यह उन्हीं की पंक्ति है । 
नवीन कवियों सें कभी कभी अभिव्यंजना के चमत्कार, था यों 
कहिए कि छायावाद का मोह इतना अधिक हो जाता है कि वस्तु 
रूप में प्रहए किया हुआ रहस्यवाद पूरा-पूरा स्पष्ट नहीं हो पाता । 
छायावाद की भूलभुलेया में वह स्थान स्थान पर भाँकता सा 
प्रतीत होता है। क्रमपूर्ण निबंधना का अभाव रहता है। छायावबाद 
का प्रश्न जहाँ एक ओर रहस्यचाद को सशक्त और प्रभ्ावापन्न 
बना देता है वहाँ दूसरी ओर छायावाद की अतिशय्यता उसे 
विरूपित भी कर देती है। आज के कवियों में भी कुछ ऐसे श्रेष्ठ 
कलाकार हैं जिनमें रहस्यवाद और छायावाद का बहुत ही उत्तम 
समचन्‍्वय सिलेगा । 
उदाहरणा्थ-- 
*निर्कर कोन बहुत बल खाकर, 
विलखाता उकराता फिरता, 
खोज रहा है स्थान घरा में। 
अपने ही चरणों में गिरता।"! 
जिस प्रसंग में ये पंक्तियाँ आई हैं. वहाँ रहस्यवाद्‌ का वस्तुरूप 
में ग्रहण करके काव्य बद्ध करने का कवि का काई असिप्राय न था 
फिर भी बेदांत के अद्वेतवाद की सुंदर भावमय असिव्यंजना 
का ससावेश ऊपर की पंक्तियों की पकड़ सें असलायास आ गया है 
ओर साथ ही साथ छायावाद का उत्तम रूप भी बन पड़ा है। 


+ “विषाद' शीर्षक कविता की कुछ पंक्तियाँ--जयशंकर प्रसाद 


कल 


शांति की प्राप्ति का इच्छुक न्रह्म की तलाश में आत्मा न 
जाने कहाँ कहाँ मारा मारा घूमता है, कितने कष्ट केलता है, अपने 
से बाहर त्रह्मै के अगत्ति ग्राप्ति के लिये ढँढा करता है. परंतु उसे 
चास्तबिक शांति तभी मिलती है जब वह अपने के “अहंत्रह्मास्सि! 
समझ कर सारी पूजा, अचना और श्रद्धा का केंद्र बनाता है 
ओर अपने ही चरणों पर भक्ति के फूल विखेर देता है। 'से5हम्‌! 
की परिस्थिति हा जाती है। इसी भावना के निम्रेर के प्रतीक 
द्वारा बड़े अनूठे ढंग से व्यक्त किया गया है। “बहुत बल खाना! 
“< विलखाता ? “ ठुकराना ! 'खाजना ” “अपने चरणों में गिरना ? ये 
समस्त क्रियाएँ वाच्याथे देकर लाक्षशिक अथे का संकेत करते 
हुए एक समूची रहस्यमय परिस्थिति के व्यंग्य करती हैं। वही 
ध्वन्याथे इन पंक्तियों का प्राण है । 

छायावाद के रूप के ओर अधिक सममभने के लिये यह आव- 
श्यक है कि हम उसका और अलंकारवाद का स्थूल भेद समभलें। 
नीचे छुछ ऐसे उदाहरण दिये जाते हैं जहाँ न छायावाद है और 
न रहस्यवाद है-- 

शांत, स्निग्घ, ज्योत्स्या उज्ज्वल [* 
अपलक अनंत, नीरव भूतल ! 
सैकत-शय्या पर दुग्ध-धवल, तन्वंगी गंगा ग्रीष्म-विरल 
लेगी हैं शांत, क्लांत, निश्चल ! 
तापस-बाला-सी गंगा कल शशि-मुख से दीपित मदु-करतल, 
लहरे उर पर कोमल कुंतल। 
गोरे अंगों पर सिदर-सिहर, लद्राता तार-तरल सुंदर 
चंचल. अंचल-सा. नीलांबर। 
साड़ी की सिकुड़न-सी जिस पर, शशि की रेशमी-विभा से भर, 
सिमटी हैं वत्तुल, मृदुल लद्वर। 


# नौका बिद्दार' शीर्षक कविता--सुमिन्नानंदन पंत 
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ऊपर की कविता में कोई छायाबाद नहीं है। रहस्यवाद भी 
नहीं है । केवल दृश्य की मूतिमत्ता बड़ी स्पष्टता और विशदता 
के साथ खड़ी की गई है । कवि का पय्यविक्षण बड़ा सूक्ष्म है और 
वह स्वरूप को जैसे के तैसा अंकित कर देने में बड़ा पट है। उप- 
माओं में अधिकतर नवीनता है और उनका भाव साहश्य और 
रूपसादइश्य दोनों मित्न कर चित्रों के हृदय प्रवेश में बड़ी सहायता 
देते हें 
इसी प्रकार का एक दूसरे कुशल कलाकार का चितन्न देखिए-- 
बीती विभावरी जाग री !& 
अम्बर-पनघट में डुवा रही-- 
तारा-घट ऊपा नागरी। 
खग-कुल कुल-कुल-सा बोल रहा, 
किसलय का अंचल डोल रहा, 
लो यह लतिका भी भर लाई--- 
सधु-मुकुल-नवल-रस गागरी | 
अधरों में राग अमंद पिये, 
अलकों में मलयज बंद किये-- 
त्‌ अब तक सोई है आली ! 
आँखों में भरे विहाग री! 


संगीत की ऊँची गति विधि के साथ प्रात:काल का इंतना 
मूतिमान और सरस वर्णन बहुत कम देखने में आता है। नेत्र 
खाल कर कवि मे प्रातःकाल को देखा हँ। वह उस वरणन का 
आअवसान-- 
“तू अब तक सोई हे आली | 
आँखों भें मरे विहाग री ॥!-- 





# प्रातःकाल वर्णंन--जयशंकर प्रसाद 
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इन पंक्तियों से करके मानवता का प्रकृति के इस विपयय के 
साथ अटूट संबंध दिखलाता है. और चित्र का तनन्‍्मयता के लिये 
ओर अधिक सफल बना देता है। इन पंक्तियों में प्रसाद ने छाया- 
वाद का नहीं अपनाया । वस्तुरूप में ते स्पष्ट प्रातःकाल वर्णन है, 
अतएब रहस्यवाद्‌ का केई प्रश्न ही नहीं उठता । 

एक ओर कविता आगे दी जाती है। बिना ध्यान से पढ़े हुए 
लेग इसे रहस्यवादी कविता कहने की आ्रांति कर सकते हैं। एक 
प्रसिद्ध आलाचक ने ऐसा किया भी है। कुछ शब्द ऐसे आ गए 
हैं जिन्हें यदि उपमा के रूप सें न लेकर ध्वन्यात्मक समकझा जाय 
ते ऐसी भूल हे। जाती है । 

चढ़ चल, चढ़ चल, थक मत रे बलि 

बंध के सुंदर जीव, 
उच्च कठोर शिखर के ऊपर 
हे मंदिर की नींव 
बड़े बड़े ये शिलाखण्ड मग 
रोके पड़े अचेत, 
इन्हें लाँध तू, यदि जाना है 
तुझे मरगा के ह्वेत; 
ऊपर अगम - शिखर के ऊपर 
सचा मृत्यु का रास; 
नीचे उपत्यका में जीवन-- 
पंकिल का है त्रास | 
चढ़ चल, चढ़ चल, थक मतररेतू 


बलिदानों के पूंज, 
देख कहीं न लुभावे तुमको 


यह जीवन की कुज; 
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मधुर मृत्यु का हृत्य देख तू 
देने लग ज्ञा ताल, 
अपना सीस पिरों कर करदे 
पूरी मा की माल; 
है जीवन शअ्रनित्य, कद जाने 
दे तू मोहक बंध 
कर दे पूरा आत्मनिवेदन 
का तू आज प्रवध । 
कवि की स्पष्ट पुकार देश सेवा है। बलि पशु से देश सेवक 
की कठिनाई उसकी तपस्या ओर वलिदान को व्यक्त किया गया 
हैं । बह कहता है-- 
४ ख्रपना सीस पिरो कर करदे 
पूरी माँ की माल । ? 
यहाँ “ माँ! स्पष्ट रूप से भारत साता के लिये कहा गया है। 
अतपव जितने पद भी ऐसे मिले जिनके कारण आत्मा का परमात्मा 
तक आरोहरण की कठिनता भासित हो, उन्हें रूढ़ि प्रयोग समझ कर 
एक मिटके के साथ नीचे उत्तार लेना चाहिए और वाच्यार्थ वाला 
सीधा सादा अर्थ ही ग्रहण करना चाहिए। इस कविता में किसी 
प्रकार का रहस्यवाद नहीं है। केबल देश प्रेम को उद्दीप्र किया 
गया है। 
नीचे की कविता में स्वरूप चित्रण के साथ साथ भाव चित्रण 


की रक्षा की गई है-- 
प्रिय, मुंदित दग खोलो ! | 


गत स्वप्न-निशा का तिमिर-जाल नव किरणों से घोलो-- 
सुंदित दृग खोलो ! 


# शिखर पर! शीरपक कविता (कुंकुम)-बालकृष्ण शर्मा 'नवीन'. 
$ परिमत्ष -सूर्यकांत जिपाठी ( निराला ) 


( दर ) 


जीवन-प्रयून यह इंत द्दीन खुल गया उपा-नभ में नवीन, 

धाराएँ ज्योति-सुरभ उर भर वह चलीं चतुर्दिक कम लीन 

तुम भी निज तरुणु-तर॑ंग खोल नव अरुण-संग होलो-- 
मुंदित दृग खोलो ! 

वासना-प्रेयती बारबार श्रुति-मधुर मंदस्वर से पुकार 

कहती, प्रतिदिन के उपवन के जीवन में, प्रिय, आई बहार 

बहती इस विमल वायु में बह चलने का बल तोलो--- 
मुंदित हग खोलो ! 


निराला जी की इस कविता में अभिव्यंजना का सौंदय सूक्ष्म 
निरीक्षण और भापा-प्रयोग-कोशल पर आश्रित है छायावाद पर 
नहीं । इसका विषय भी रहस्यवाद नहीं है। कविता के संकलित 
सौंदयय का प्रभाव उसकी भावसुकुमारता और मूर्तिसत्ता पर 
आश्रित है । 
दो कविताएँ और उद्थृत करके अब यह प्रसंग समाप्त किया 
जाता है-- 
पूछ लूँ में नाम तेरा ! 
मिलन रजनी हो चुकी विच्छेद का अब दे सबेरा । 
(१) 
जा रहा हूँ ओर कितनी देर अरब विश्राम होगा, 
तू सदय है, किंठु तुकको और भी तो काम होगा । 
प्यार का साथी वना था, विध्न बनने तक रूकू क्‍यों ? 
सममभ ले, स्वीकार करले यह क्ृतज्ञ प्रणाम मेरा । 
पूछ लूँ में नाम तेरा ! 
(२) 
आर होगा मूख जिसने चिर-मिलन की आस पाली । 
पा चुका--अपना चुका” है कोन. ऐसा माग्यशाली ? 


( दर ) 


इस तड़ित कोर्बाँध लेना देव से मैंने न माँगा-- 
मूर्ख उतना हूँ नहीं, हतना नहीं है भाग्य मेरा। 
पूछ लूँ में नाम तेरा ! 
(३) 
श्वास की हैं दो क्रियाय --खींचना, फिर छोड़ देना 
कब भला सम्भव हमें इस अनुक्रम को तोड़ देना ? 
श्वास की उस संघि-सा है इस जगत में प्यार का पल, 
झक सकेगा कौन कब्र तक बीच पथ में डाल डेरा ! 
पूछ लूँ में नाम तेरा ! 
(४) 
घूमते हैँ गगन में जो दीखते स्वछंद तारे। 
एक आँचल में पड़े भी अलग रहते हैं बिचारे | 
भूल में पल-भर भले छू जाँय उनकी मेखलाय-- 
दास में भी हूँ नियति का, क्‍या भला विश्वास मेरा ! 
पूछ लूँ मैं नाम तेरा ! 
(४) 
प्रेम को चिर-ऐक्य कोई मूढ़ होगातो कहेगा। 
विरह की पीड़ा न हो तो प्रेम क्‍या जीता रहेगा ? 
जो सदा बँघे रहे वह एक कारावास होगा। 
घर वही है जो थके को रैन-भर का हो वसेरा। 
पूछ लूँ मैं नाम तेरा । 
(६) . - 
रात बीती, यदपि उसमें संग भी था, रंग भी था, 
अलस अंगों में हमारे व्याप्त एक अनंग भी था। 
तीन की उस एकता में प्रलय ने ताण्डव किया था | 
सृष्टि मर को एक ऋ्षुण-मर बाहुओं ने वाँघ पेरा। 
पूछ लें में नाम तेरा ! 


( ६४ ) 
(७) 


सोच मत, “यह प्रश्न क्यों जब अलग ही हैं मार्ग अपने ! 
सच नहीं होते इसी से भूलता हैं कौन सपने १” 
मोह हमको है नहीं, पर द्वार आशा का खुला है-- 
क्या पता फिर सामना हो जाय तेरा और मेराव 
पूछ लूँ में नाम तेरा ! 
(८) 
कौन हम-तुम ? दुः्ख-सुख होते रहे, होते रहेंगे । 
जान कर परिचय परस्पर हम किसे जाकर कहेंगे १ 
पूछता हूँ, क्‍योंकि आगे जानता हूँ क्‍या बदा है | 
प्रेम जग का, और केवल नाम तेरा, नाम मेरा ॥ 
पूछ लूँ में नाम तेरा ! 
मिलन-रजनी हो चुकी, विच्छेद का अब है सवेरा ।& 
अज्ञेय जीकी कृति में मिलन और वियोग के बड़े विचार पूर्ण 
चित्र हैं| अंत में जहाँ एक ओर वेदना की विह॒लता ओर मस्ती है 
वहाँ दूसरी ओर चिंतना के ऊँचे रूप और विचार की सुलझी 
प्रणाली देखने में आती है। व्यक्ति के मिलन और वियाग की 
दाशंनिक व्याख्या के भीतर संसार की नश्वरता और प्राणियों की 
चिसंतनता का रूप सी सामने आ जाता है। परंतु ध्वनि की सरल 
सीढ़ी से यह मुक्त भी है। यहाँ न छायावाद है और न रहस्यवाद--- 
दूसरा उदाहरण देखिए-- 
इस अबोध की अंघकारमय& 
करुण-कुटी पर करुणा कर 
अये रंध्र-्सग-गामी स्वागत, 
आओ्रो मुसका उज्यल तर ! 


&'ाम तेरा' शीपक कविता--सच्िदानन्द हीरानंद वात्स्यायन अज्ेय! 


हे कश्णाकर 


( ६५ ) 


रजत-तार से है शुचि-रुचिमय ! 
है सूची- से कृशतर अंग ! 
इस अधीर की लघु कुटीर का 
तिमिर चीर कर, कर दो मंग। 


के करुणाकर 


तुम अध्श्य बन आते हो, 
रज-कण को छू, बना रजत-कन 
प्रचुर-प्रभा प्रकटाते हो। 


तुम बहु-रंगी 


सदा शुश्र रह 


अरुण ञध खुली आँखें मल कर 
जब तुम उठते हो छुवि-मय ! 
रंग-रहित को रंजित करते, 
बना हिमालय हेमालय । 
होने पर भी 


ते हो नाथ! 


सुझकी भी इस शुश्र ज्योति में 
मज्जित कर लो अपने साथ । 


ओर नहीं तो, 


है सुबर्णमय, तुम मानस में 
कमल खिलाते हो सुंदर, 
मेरे मानस में भी उसके 
विकसा दो पद-प्च अमर | 
अपना-ही-सा 


मुकको भी सीधा जीवन 
है सीषेनमग-गामी, दे दो, 
दिव्य अप्रकट गुण पावन । 


थाज्ा? ( वीणा )--छमिन्रानंदन पंत 


वि० बि०--५ 


( ६६ ) 


इस कविता की पुकार सूर्य के प्रति है। वाच्याथ का प्रयाजन 
उसी के लिये है। परंतु स्थान-स्थान पर कुछ ऐसे शब्द आगए 
हैं जिनके कारण एक ध्वन्याथ का भी आरोप होता चलता है। 
उसका विषय भगवान हा सकता है। अतणव यहाँ पर समासोक्ति 
अलंकार की पुष्टि दिखाई देती है। व्यंग्याथे का विषयं अध्यात्म 
है परंतु वस्तु रूप में रहस्थवाद नहीं है। अतएव इस कविता के 
रहस्यवादी कहना भूल है 
असिव्यंजना पक्ष में केवल समासाक्ति का अंचल पकड़ने 
से काई कविता छायावादी नहीं कही जा सकती । छायावादी 
कविता की और विशेषताएँ इसमें नहीं हैं अतएव यह छायावादी 
कविता नहीं है। वाच्याथ और ध्वन्याथे दोनों पक्षों का अर्थ 
स्पष्ट है । कहीं कहीं श्लेष द्वारा ओर कहीं कहीं लक्षणा द्वारा शब्दों 
में अर्थों का हेत निवाहा गया है। कुछ शब्द अथवा वाक्य एक- 
पक्तीय हैं। उनकी प्रतीति या ते वाच्याथ में हेती है या ध्वन्याथ 
में ; उभय पक्षों में नहीं 
उदाहरणाथे-- 
“अरुण अधखुली आँखें मल कर” 
ओर ञ्र भर 
“बना हिमालय हेमालय |”? 


अंतिम आठ पंक्तियों में ते, बिलकुल अंतिम पंक्ति छोड़कर, 
पूरा झुकाव वाच्याथ की ही ओर हे जाता है। ध्वन्याथ की हलकी 
से हलकी आसमा भी वित्नीन “हे जाती है। “ पद्‌ पद्म अमर ? कह 
कर ते ऐसे व्यक्त रूप में खुलकर ध्वन्यात्मकता से पीछा छुड़ा 
लिया गया है कि कविता की कला ही नष्ट हे! गई है। परंतु यह 
कवि कि आरंसिक कृति है।समम्तना केवल यह है .कि आंध्या- 
त्मिकता की ओर वस्तु का अधिक ऊ्रुकाव द्वाने पर भी इस कविता 


८ 


५ हक .) 


सें किसी प्रकार का भी परोक्षवाद अथवा रहस्यमय परिस्थिति 
का उद्घाटन नहीं किया गया। स्पष्टतया इस कविता ने वस्तु रूप 
में रहस्यवार के नहीं अपनाया है। अतएवं यह रहस्थवादी 
कविता नहीं है । अभिव्यंजना में समासेाक्ति अलंकार का प्रश्नय 
इतना स्पष्ट है क्रि हम उसे छायावाद नहीं कह सकते | 
मैथिली शरण जी एक स्थान प९ उमिला के सौंदय वर्णन 

के प्रसंग में लक्ष्मण से कहलाते हैं-- 

नाक का मोती अधर की कांति से 

बीज दाड़िम का समझ कर श्रांति से, 

देख उसको ही हुआ शुक मौन है, 

सोचता है, अन्य शुक यह कौन है ! 


पहली पंक्ति में तद्गुण अलंकार का आभास है। इसी में 
आंति-मान अलंकार स्पष्ट है । हेतूत्मेत्षा तथा अथोतरन्यास्र का 
आरोप भी दिखाई देता है। इतने अलंकारों को लपेट में उक्ति का 
जे। रूप सामने है उसमें छायाचाद द्वँढ़ना व्यथ है। वह ते काश 
अलंकारवाद है। 


अलंकारों का प्रयाग वहीं तक श्लाध्य है, जहाँ तक वह 
भावोत्कषं का साथ दे। कभी-कभी ऊहा के बल पर कवि.नितांत 
यक्ति वैचित्र्य में फँस जाता है ओर भाव का सूत्र उसके हाथों से छूट 
जाता है। ऐसे अवसरों पर वह उक्ति केवल प्रदर्शन की वस्तुमात्र 
रह जाती है । 

यदि काई कवि किसी सुंदर रसणी के रोते देखकर समासोक्ति- 
की निवंधना में यह कहे-- 

४भ्रमर के मडराने से आंदोलित पुष्प की आंतरिक पँखु- 
ड़ियों से निकलकर ओसवबिंदु गुलाब के फेले हुए लाल दलों पर . 
ढलता दिखाई दे रहा है--?” ः 


( ६८ ) 


तो इस उक्ति में कपोल भी हैं, नेत्र भी हैं, पुतली का संचलन 
भी है, अश्र भी हैं, अतएणव रूप साहृश्य के ध्यान से यह उक्ति एक 
बढ़े सामयिक प्रसंग में अदोव हो सकती है, और यदि भाव 
साहदश्य की ओर विचार किया जाय ते भी कामलता के भार के 
कारण भावों की भी सुकमार उद्धावना होती है। परंतु यदि यही 
कवि ऊहा के फेर में पड़ कर छायावादी बनने के घुन में उक्ति को 
यों हेर-फेर कर दे-- 

“पुष्प का हृदय चीर कर अ्रमर ओस के मेतत्ती निकालता है, 
ओर गुलाव के लिए हार गूँथ-गूँथ कर पहना रहा है, ” ते इस 
उक्ति में 'चीरने? और :गूँथ-गूँथ कर पहनाने ” में जे “ सजग 
प्रयत्न ” का भाव आगया है वह रस की तन्‍्मयता के लिए घातक 
है। ऊहा से अत्यधिक काम लिया गया है। जे आनंद-विस्मरण 
भावविभोरता में हाना चाहिये वह सजगता के उद्दीप्त हा जाने से 
नष्ट हे जाता है। श्ंगार भाव विलीन होकर रसाभास हे जाता 
है.। दूसरा रस उत्पन्न हा जाता है। छायावादी कवियों के, जे। 
अलंकार की गृूढ़ विवंधना के पोषक हैं, ऐसे दोष से बचना 
चाहिए। 


हो 


कि घट 

हिंदी-संसार जयशंकर प्रसाद जी के नाम से चिर-परिचित है । 
प्रसादजी को काव्य-निर्ोरिणी तीन स्रोतों से निर्गत हुई है-- 
प्रबंध तथा स्फुट कविताएँ, कहानियाँ तथा उपन्यास और नाटक। 
प्रथम दोनों. क्षेत्रों में तो उनका स्थान ऊँचा है ही नाटक लिखने में 
भी वह अद्वितीय हैं। स्कंदगुप्त, अजातशब्रु, चंद्रगुप्त, जन्मेजय का 
नाग-यज्ञ बड़े नाटक और कई छोटे-छोटे रूपक आपने लिखे हैं। 
'एक घूँट' असादजी के छोटे नाटकों में से एक है। उसमें केवल 
एक अंक है। केवल एक आदर्श को खड़ा करने के लिये कथोपकथन 
कराया गया है। कदाचित्‌ इस आदर्श की पुष्टि के लिये कि सच्चा 
ओस एक ही से हो सकता है, इस नाटक का ग्रणयन हुआ है। प्रेम 
के अखंड स्रोव को एक ही दिशा की ओर बहाकर, एक ही केंद्र 
तक पहुँचाकर प्रेम कृतकार्य होता है--यही लेखक प्रतिपादित 
करना चाहता है। सर्वोन्मुखी प्रेम को एकोन्मुखी बनाना साधु-धम्म 
की उपासना-भाषना की चरम सीमा तो है ही, समाज-धर्म की 
भी इससे पूण प्रतिष्ठा हो जाती है। ध्याता के लिये एक ही ध्येय, 
ज्ञाता के लिये एक ही ज्ञेय की भाँति, उपासना-विधान में भी 
व्यवस्था की गई है । 


कब्रिरा या जय आईइ के बहुतक कीन्हे मिंत | 
जिन दिल बाँघा एक ते, ते सोए निश्चित | 
बीसों या सहस्रों देवी-देवताओं में घूमने वाला मन एकाग्रता - 


ओर अल्यमनस्कता, जो कि पूर्ण-तीत्रता के लिये अत्यंत आवश्यक 
है, कभी नहीं प्राप्त कर सकता । ससाज के लिये भी, उसी प्रकार, 
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एक ज्ञी-भ्रेम समाज को विच्छ'खलता से बचा लेता है। बस, 
इसी आदश को प्रतिष्ठा के लिये प्रसादजी ने एक घूँट को 
रचा है। 

इस आदश के प्रतिकूल सबल से ५भी सबल जितनी दलीलें 
हो सकती हैं, उन्हें 'आनंदः उपस्थित करता है । ग्रहस्थी के श्रेम में 
फँसे हुए लोगों के दुःख का चित्र सामने रखता है । पति की उपेक्षा, 
पत्नी का विरह, परस्पर का संघष इत्यादि जितने कारुणिक स्वरूप 
प्रेम के सीमित होने के वह सोच सकता है, बतलाता है और अरुणा- 
चल-आश्रम के लोगों को उपदेश देता है कि विश्व की समस्त 
अभिव्यक्ति को समान-भाव से प्रेम करे। “आनंद” की “वसुधैव 
कुटुंबकम्‌” सबसे बलवती दलील अवश्य है और यह भी सत्य है 
कि यदि मनुष्य इस सिद्धांत को व्यवहार-जगत्‌ में परिणत कर 
सके, ओर विश्व के सारे प्राणियों को समान रूप से देखे, तो 
दुःख की मात्रा कम अवश्य हो जाती है। यह विचार धारा 
भारतवष की बहुत प्राचीन विचार परम्परा है और 'प्रसाद' जी ने 
कदाचित्‌ इसे गीता से ग्रहण किया है। अरुणाचल-आश्रम के 
लोग मंत्र-मुग्ध होकर आनंद की बातें सुनते हैं । उन्हें संदेह होता 
है-वे आनंद” से वादविवाद करते हैं, परंतु अधिकांश ल्ञोग 
“आनंद” की दलीलों के समाने ठहर नहीं पाते। हाँ, 'वनलता! 
अवश्य अपने पति के उपेक्षाभाव की अंतज्वाला के हाह्मकार से 
लिपटी हुई, 'आनंद! के तक में बिलकुल सार नहीं देखती । प्रेम 
के केंद्रित करने के कारण उसे कष्ट है और महान्‌ कष्ट है. परंतु 
आनंद' की बातों को वह केवल तार्किकों का इंद्रजाल समझती 
है। अंत में हृदय की विजय होती है, और यह प्रमाणित हो 
जाता है कि प्रेम के विशेषोन्मुख के विना हृदय को शांति नहीं 
मिलती । ज्ञानी चाहे जितना सिखावे कि संसार में सब को समान 
-सममना चाहिए, परंतु प्रेमी अपने प्रियवमस को खोज निकालने 
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के लिये सदा तत्पर रहता है---यह्‌ व्यवसाय सृष्टि के आदि काल 
से चला आ रहा है। प्रेम को केंद्रित न करके समान रूप से सबकी 
छोर ले जाना व्यवहार-क्षेत्र में कसी-क्रभी उच्छ खलता पैदा कर 
देता है, जिसका परिणाम व्यभिचार हो सकता है। कभी-कमी 
यह सी है। सकता है कि सबको समान भाव से प्रेम करने वाला 
सिद्धांती किसी को भी प्रेम न करके विरक्त हो जाता है। अन्यथा 
आनंद'ऐसा जागरूक व्यक्ति भी सबसे समान भाव से प्रेम करने 
की झोंक में आकर एक विवाहिता स्लरी, चतलता, से कह बैठता 
है- क्या आप सुझे प्यार करने की आज्ञा देंगी १” यहीं से उसके 
सिद्धांत की व्यावहारिक शिथिलता मलकने लगती है । एक घूट में 
प्रसादःजी ने इसी उपयोगी दाशनिक और सासाजिक गुत्थी को 
सुलमकाने का प्रयत्न किया है। अन्य नाठकों में भी प्रायः इसी 
प्रकार का, कोई-स-कोई आदश लेकर उसके उसय पक्षों पर निष्पक्ष 
विवेचन किये गये हैं । उनकी ये दाशनिक विवेचनाएँ समभते और. 
मनन करते की बस्तु हैं, ओर सामाज के व्यवहार पक्ष पर उनसे, 
बड़ा प्रकाश मिलता है । 

, इस एकांकी नाटक में आठ पात्र आते हैं। आनंद! एक प्रकार 
से प्रमुख पात्र है। अपनी आकृति और पहनावे से चह एक चनारसी 
घुमकडइ धनी युवक मालूम होता है। अरुणाचल-आश्रम में अपने 
सिद्धांत के प्रचार के लिये यह आता है । यह विद्वान है ओर विवाद- 
पटु भी । दुःख के अस्तित्व को यह स्वीकार नहीं करता, और उसे 
काल्पनिक मानता है । स्वतंत्र प्रेम का प्रचार इसका ध्येय है। जिससे 
' यह विवाद करता है, उसे अपनी प्रभावशालिनी वागचातुरी से 
विजित कर लेता है। उसके शब्द इतने यूढ़ और तक इतने गंभीर 
होते हैं कि उनके चक्कर में पड़कर इसकी बातों पर लोग विश्वास 
करने लगते हैं | प्रेसलता, जो आश्रम की अविवाहिता बालिका है; 
 लके-वित्क करके भी और हृदय के अनुमोदन न फेरने पर भी; 
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मस्तिष्क से इसके पतक्त में हो जाती है। रूपक के कुछ अच्छे-से- 
अच्छे वाक्य और अच्छे-से-अच्छे भाव नाटककार ने आनंद के 
मुख से कहलाए हैं, जैसे-- 

“विश्व-चेतना के आकार धारण करने की चेष्टा का नाम 
जीवन? है । जीवन का लक्ष्य सोंदय है, क्योंकि आनंद्मयी प्रेरणा, 
जो उस चेट्टा या प्रयत्न का मूल रहस्य है, स्वस्थ अपने आत्मभाव 
में, निर्विशिष रूप से, रहने पर सफल हो सकती है । दृढ़ निश्चय 
कर लेने पर उसकी सरलता न रहेगी अपने मोह-मूलक अधिकार 
के लिये वह झगड़ेगी |?” 

पुनश्च -“आनंद का अंतरंग सरलता और बहिरंग सॉंदय है, 
इसी में वह स्वस्थ रहता है |” 

कुछ नवीन तत्त्वखंडों पर अनूठे ढंग से प्रकाश डाला गया है। 
भावों की गहनता के कारण भाषा कुछ दुरूह ओर कठिन है, किंतु 
यह अभिव्यक्ति इससे सरल ढंग से लिखे जाने पर इतनी कवित्व- 
पूर्ण न रह सकती । ध्यान से पढ़ने पर अर्थ स्पष्ट हो जाता है। 
एक अग्रतियोगी मुल्षम्मावादी के समान दुःख की विवेचना में 
कितनी सुंदर उपसा का आश्रय लेकर “आनंद' कहता है-- 

“अपने काल्पनिक अभाव, शोक, ग्लानि ओर दुःख के काजल 
आँखों के आँसू में घोल कर रहइृष्टि के सुंदर कपोलों को क्‍यों कलुषित 
करें ?? 

ओर आगे “आनंद' की सबकालीनता प्रमाणित करने के 
लिये विश्व के आदर्श को उद्दाहरण के लिये प्रयोग करता है। 
शब्द ये हैं-- | 

४ ऊँहू, विश्व विकास-पूर्ण है; है न? तब विश्व की कासना 
का मूल रहस्य 'आनंद! ही है। अन्यथा वह्‌ विकास न होकर 
दूसरा ही कुछ होता ।” 
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एक स्थान पर और भी “आनंद? ने एक बड़ी सुंदर यक्ति 
कही है । 


“अपने दुःखों से भयभीत कंगाल दूसरों के दुःख में श्रद्धावान्‌ 
बन जाता है ।”--जहाँ कहीं किसी स्वरूप में दुःख दिखाई देता 
है, आनंद” उसकी निंदा करता है। रसाल के कारुशिक गीत के 
लिये रसाल को भिड़कता है। चँँदुला की विनोद-प्रिय बातों से 
हर्षित न होकर वह उसके दुखी जीवन से निष्कर्ष-विशेष निकालने 
लगता है, और अपने निष्कष को, एक बड़े सुंदर रूपक में, 
श्रोताओं को व्यक्त करता है। 

“यह जो दुःखबाद का पचड़ा सब धर्मों ने, दार्शनिकों ने गाया 
है, उसका रहस्य क्या है ? डर उत्पन्न करना | विभीपिका फेलाना, 
जिससे स्निग्ध-गंभीर जल में अबोध गति से तैरनेवाली मछली-सी 
विश्व-सागर की सानवता चारों ओर जाल-ही-जाल देखे, उसे जल 
न दिखाई पड़े ! वह डरी हुई संकुचित-सी, अपने लिये सदैव कोई 
रक्षा की जगह खोजती रहे | सबसे भयभीत, सबसे सशंक ![” 

व्यवहार-रूप में आनंद का सिद्धांत कहाँ पर गिर जाता है, 
उसका प्रसाण स्वयं आनंद” के इन वाक्यों से मिलता है-- 

“श्रीमती मैं तो पथिक हूँ, और संसार दी पथिक है । सब अपने- 
अपने पंथ पर घसीटे जा रहे हैं, में अपने को ही क्यों कहूँ । एक 
क्षण एक युग कदिए, या एक जीवन कहिए; है वह एक ही क्षण, 
कहीं विश्राम किया, और फिर चले | वैसा ही निर्मोह प्रेम संभव 
है । सबसे एक-एक घूँट पीते-पिलाते नूतन जीवन का संचार करते 
: चल देना । यही तो मेरा संदेश है ।” 

कदाचित्‌ आनंद” ने स्वयं यह न समझा होगा कि व्यवहार- 
पक्त में उसके इन वाक्यों का अथ व्यभिचार भी लगाया जा 
सकता है। यही पकड़कर 'वनलता” उनको ठिकाने लाती है। 
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आनंद” का जीवन वास्तव में आरंभ से लेकर अंत तक 
एकरस है । अंत में जब वह वनलता की दलीलों से कुछ शिथिल 
पड़ जाता है और प्रेमल्ता के प्रति एक अव्यक्त गुदगुदी उसे 
आकांत कर लेती है, तब वह अपनी स्थिति पर सँमलता है। 
अपने सिद्धांत पर पुनः दृष्टिपात करता है, और उसके खोखलेपन 
को स्वीकार कर लेता है । उसमें बल था, तक था और सानसिकता 
थी, परंतु उसमें भावुकता और मनोत्रेग न था, जिस पर हृदय 
टिक सकता | 'आनंद' ने इसे अंत सें ताड़ा ओर खोकर ताड़ा । 
परंतु अंत में जो कुछ उसे मिला, वह उसके हृदय के परिष्कार के 
लिये अलम था । 

इस नाटक की दूसरी उल्लेख्य पात्री 'वनलता? है। यह आश्रम 
के कवि रसाल की गृहिणी है। उसका ग्रेम 'रसाल” के ग्रति बड़ा 
तीत्र और गंभीर है। 'रखाल!ः कविता सें इतना व्यस्त रहता है 
कि उसे “बनलता”? की अंतर्वेद्ना का अध्ययन करने का अवकाश 
नहीं रहता । 'बनलता” दुखी द्वोकर चारों ओर घूमा करती है, 
उसे कहीं शांति नहीं मिलती | अपने पति की कविताओं में जहाँ 
कहीं उसे विरक्ति-साव देख पड़ता है, वह सर्माहत हृदय से ओर 
भी तड़प उठती है । उसका सारा दुख यही है कि उसका पति 
उसके प्रेम का अत्युत्तर नहीं देता । उसकी अंतर्वेद्ना को नहीं 
सुनता । 

दुखी होते हुए भी 'चंनलता? विनोद-प्रिय है। वह अपने पति 
का, जहाँ कहीं अवसर मिलता है, मज़ाक़ जड़ाती है। उस मज़ाक़ 
का परिहास उपहास तक नहीं पहुँचता | 'बनलता? एक विदुषी स्त्री 
के स्वरूप में सामने आती हैं | इसलिये रसाल जब व्याख्याता बनने 
का स्वाँग रचता है, तो वह कैसी चुटकी लेती है-- 

“छोटी-छोटी कल्पनाओं के उपासक ! सुकुमार सूक्तियों के 
संचालक ! तुम भला क्या व्याख्यान दोगे ९? . 
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इस व्यंग्य में कितना अग्निय सत्य निहित है। 'वनलता? पूर्वीय 
रसणी का हृदय रखने-चाली भारतीय पातित्रत धम से ओत-प्रोत 
होने पर भी सारा बाहरी व्यवह्ाार तथा बातचीत पाश्चात्य मद्दिला 
के समान करती है। कदाचित्‌ भारतीय रमणी ऐसे ब्यंग्य-पूण 
वाक्य-शल्यों का प्रयोग अपने पति के प्रति न करती, और न 
प्श्चिमीय महिला अपने अन्यमनस्क पति पर इतना उत्कट प्रेम 
ही दिखाती | इस दुरंगे स्वरूप का निर्माण साभिप्राय किया गया 
है। अरुणाचल ऐसे आश्रम में जहाँ दाशनिकों की भीड़ है, ओर 
ऊचे-ऊचे दाशनिक तत्त्वों की ऊहायपोह के लिये तक का अप्रतिहत 
प्रयोग किया जाता है, वहाँ घूँघटवाली भारतीय रमणी टिक 
नहीं सकती थी। वादविवाद के लिये उसे पश्चिमीय रंग देना 
अनिवाय था। पूरी कथा में शिष्ट प्रयोग द्वारा हास्यरस का संचार 
करने के लिये जिस पात्र को 'प्रसाद! जी ने नियोजित किया है, 
वह 'वनलता' ही है। चँँदुला का विनोद तो जनसाधारण का 
सन वहलाव है वह उसी के योग्य हैँ | चंचल ओर वाचाल 'बनलता? 
में भारतीय रमणी का सुंदर स्वरूप मिल्नमिलाते हुए आवरण के 
भीतर प्रकाश की भाँति फूटा निकलता है। पाठकों को यदि 
करुण ओर हास्य का कुछ अस्वाभाविक सम्मिश्रण इस पात्र में 
इृष्टिगत हो, तो ऊपर के विवेचन से उसका निराकरण कर लें। 

नाटक में 'वनलता' की उक्तियों का महत्त्व आनंद? की उत्तियों 
से कम नहीं है। आरंभ में सबसे पहले इसी पात्र के दशन होते 
हैं। इसका पति बातचीत में सके सामने ठहर नहीं सकता । आनंद 
भी इसकी जक्तियों से घबरा जाता है | वह कह बैठती है-- 

“केवल पेट की ही भूख-प्यास तो मानव-जीवन में नहीं होती; 
हृदय को भी टटोलकर देखा है १” 
संसार का उसे इतना ज्ञान है कि वह समभती है कि 'प्रेमलता? 
ओर "आनंद! की बहस में हृदय ही अंत में जीतेगा | उसका पति 
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जब वकक्‍तता देने का प्रयास करता है, तब उसे बहुत छेड़ती है । 

लोगों को यह अखरता भी है, परंतु वह ऐसा करना अपना अधिकार 

सममभती है। वैसे तो वह पति के उपेक्षा भाव के कारण छलछलाए 
हुए नेत्र लिए घूमा करती है, ओर ऐसा मालूम होता है कि यदि 
किसी ने छेड़ा, तो वह रो देगी. परंतु वह इस अधिकता को 
अपनी कथोपकथन-पढुता के व्यंग्य में छिपाए रहती है। भाडू 
वाले से विवाद करते समय बह उसकी पत्नी का पक्त लेकर प्लेटो 
ओर अरस्तू के विचारों को सुनाने लगती है । इससे इस पात्री की 

विद्वत्ता का पता चलता है, परंतु रह-रहकर उसकी मानसिक स्थिति 
उभर पड़ती है। अपने हृदय को इससे अधिक उसने कदाचित्‌ ही 
कहीं भी न खोला होगा-- 


“यही तो, इसे कहते हैं. कगड़ा, और यह्‌ कितना सुखद है। 
एक दूसरे को समझकर जब समभोता करने के लिये, मनाने के 
लिये, उत्सुक होते हैं, तब जैसे स्व॒गे हँसने लगता है--हाँ, इसी 
भीषण संसार में। में पागल हूँ। ( सोचती हुई करुण मुख-मुद्रा 
बनाती है। फिर धीरे-धीरे सिसकने लगती है।) वेदना होती 
है । व्यथा कसकती है। प्यार के लिये। प्यार करने के लिये नहीं, 
प्यार पाने के लिये | विश्व की इस अमूल्य संपत्ति में क्या मेरा अंश 
नहीं हे । इन असफलताओं के संकलन में मन बहलाने के लिये, 
जीवन-यात्रा में थक्के हृदय के संतोष के लिये कोई अवलंब नहीं। 
मैं प्यार करती हूँ और प्यार करती रहूँ; किंतु मानवता के नाते-- 
इसे सहने के लिये में कदापि प्रस्तुत नहीं । आह ! कितना तिरस्कार 
है। ( सिर कुका-कर सिसकने लगती है |)” 


ओर आगे कहती है--- 


“संसार में लेना तो सब जानते हैं, कुछ देना ही तो कठिन 
-काय है ।” 
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व्यंग्य में लपेटे हुए 'बनलता? के ये शब्द ध्रूच सत्य हैं। दूसरे 
का प्रेम सभी चाहते हैं। आनंद? जब बातों में फैंसकर 'बनलता? 
को न ससक्ककर प्रेम करने को स्वयं उद्यत हो जाता है, तब जो 
भिड़की 'वनलता! देती है, उसकी भेंप का रंग "आनंद! की आकृति 
से अंत तक नहीं छूटवा | 'वनलता' कहती है--- 

“में जिसे प्यार करती हूँ, चही--केवल वही व्यक्ति-मुमे 
प्यार करे, मेरे हृदय को प्यार करे, मेरे शरीर को--जो मेरे शरीर 
का सुंदर आवरण है--सतृष्ण देखे। उस प्यास में दृप्ति न हो, 
एक-एक घूंट वह पीता चले; में सी पिया करूँ। समझे ? इसमें 
आपकी कोरी दार्शनिकता या ज्यथे के वाक्यों को स्थान नहीं।” 
अंतिम वाक्य में कैसा मनोहर व्यंग्य है। इसमें विनोद नहीं, इसमें 
सानसिकता नहीं | इससें करुणा से मिला हुआ सत्य परिहास के 
रूप में व्यक्त किया गया है। “आनंद” कुछ सँमलता है और उसे 
'वनलता' के इन वाक्यों में कि -- 

“असंख्य जीवनों की भूलभुलैया में अपने चिर-परिचित को 
खोज निकालना और किसी शीतल छाया में बैठकर एक धूँट. पीना 
ओर पिलाना ।” 

एक नवीन आधार मिलता है, जिस पर उसका मन समता है । 
उसमें विशाल परिवर्तन हो जाता है। 'बनलता” को भी अंत में 
उसका स्वामी 'पहचान” लेता है। 'प्रेमलता” और 'आनंदः को 
मिलाकर अपने पक्त की विजय और “आनंद” की दाशेनिक व्याख्या , 
की पोल पर. बह्‌ चुटकी नहीं लेती, केचल हँसती है । जिस विपय 
की विवेचना इस रूपक का मुख्य ध्येय है, ऊहापोह में उभय पत्त 
के दो पात्र आनंदः और “वनलता' ही हैं। अतएव 'वनलता' 
को 'एक घूँट' की प्रमुख पांत्री कहना अनुपयुक्त न होगा। 

'पप्रेमलता? अरुणाचल-आश्रम की एक अविवाहिता कन्या है। 
“आनंद” की ओर उसका आकर्षण हो जाता है। बद्द बढ़े गौरव 
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और तक के साथ “आनंद” से बहस करती है। “आनंद” की इस 
भावना को कि दो परस्पर विचारों को परस्पर लड़ा दो, 
तटस्थ की भाँति आप उनका भंगड़ा देखों, प्रेमलता' भट यह 
'कहकर काट देती है कि--- 

“विचारों का आक्रमण तो मुझी पर होता है ।” 

परंतु फिर भी 'प्रेमलता' कन्या ही है। 'आनंद” उसे स्कूली 
बालिका की भाँति पढ़ाता है ओर उसे बोलने का भी अवकाश नहीं 
देता | 'प्रेमलता” जब 'आनंद' के मुलम्मावादी वागजाल को स्पष्ट 
नहीं कर पाती है, तो 'आनंदः उसकी खिल्लियाँ उड़ाता है। इसी 
चागविलास में अनजाने वह “आनंद” पर आसक्त हो जाती है। 
ओर 'आनंद' की रूखी बातों से खीककर कहने लगती है-- 

“आनंद, आनंद, यह तुम क्या कह रहे हो १ इस स्वच्छंद प्रेम 
में तुमसे क्या आशा ९? 


आगे भी कहती है-- 
“यह कितनी निराशासयी शून्य कल्पना है|? 


'प्रेमलता? संगीत-प्रिय है। वह जो पहला गाना गाती है, वही 
बड़ा मार्मिक है । उसकी पहली कड़ी इस प्रकार है-- 


“जीवन-वन में उजियाली है | 
यह किरनों की कोमल धारा 
बहती ले अनुराग तुम्हारा; | 
फिर भी प्यासा हृदय हमारा। 
व्यथा घूमती मतवाली है।” 
इस गाने ने प्रेमलता की सनोभावना को “आनंद” तक बहुत 
स्पष्ट शब्दों में पहुँचा दिया होगा। जीवन रूपी वन-खंड प्रदेश 
में प्रकाश-दीअकाश है । इस वन्‌खंड को प्रकाश करने वाली 
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किरणों तुम्हारा ( आज्ंद का ) स्नेह लेकर धारा की भाँति प्रवाहित 
हो रही हैं | अर्थात तुम्हारा सवंदेशी प्रेम जीवन की गत्येक 
परिस्थिति तक पहुँचता है; परंतु फिर भी मेरा हृदय प्यासा ही 
है। अर्थात्‌ आपके स्वच्छुंद प्रम॒ में भेरी प्रेम-पिपासा तृप्त नहीं 
होती, और व्यथा पागल की भाँति सतवाली होकर घूम रही 
है । अर्थात्‌ मुझे क्॒ट-ही-कष्ट है। साथ ही-साथ इस पद में 
परोक्ष की ओर भी संकेत है । उस अखंड सत्ता का आलोक 
जीवन के प्रत्येक भाग पर पड़ता है, ओर उसकी दया प्रत्येक 
परिस्थिति में उपलब्ध है। परंतु फिर भी उपासक का ससीम 
हृदय असीम हृदय-बिरह में दीत्र वेदना अनुभव करता है। यह 
परिस्थिति उस समय तक रहती है, जब तक ससीम का असीम 
से पूर्ण तादात्म्य न हो जाय । 

प्रसाद'जी की और भी कविताओं में ऐसी परोकज्ष की भलक 
मिलती है, और इसी कारण वे रहस्यमयी हो गई हैं। 'प्रेमलता' 
“आनंद' के साथ-ही-साथ दिखाई देती है। दूसरा गान--'जलघर 
की साला'-भी प्रेमलता ही गाती है। यह उपयुक्त है कि कोमल 
कंठ का आयोजन अविवाहिता 'प्रेमलता? के ही लिये किया जाय, 
नहीं तो तक-प्रिय 'आनंद' को उसमें मादक आकर्षण कैसे दीखता | 
जिस समय “'वनलता' और “आनंद” का तक होता है, ओर “आनंद! 
प्ररास्त होकर अपने सिद्धांत का खोखलापन देखने लगता है, उस 
समय 'प्रसाद' जी 'प्रेमलता” को वहाँ से हटा देते हैं । यह क्रिया 
सामिप्राय है। 'वनलता” खुलकर बात कर सकती है, ओर 'प्रेमलता” 
अपने प्रियतम का पराभव नहीं देखने पाती। अंत में दोनों का 
परिणय हो जाता है। प्यासी 'प्रेमलता' को प्रेम मिल जाता है, और 
रूखे आनंद! को अपनी मूल ज्ञात हो जाती है । 

'रखाल? इस- अभिनय का चौथा पात्र है। इसका एक उपयोगी 
स्थान है। 'रसाल' की प्रतिकृृति संसार में चहुत तो न होंगे, परंतु 
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होंगे अवश्य । वह अंतर्जगत्‌ में इतना लीन रहता है कि उसे वाह्य 
जगत्‌ का कम ध्यान रहता है। उसके मनोभाव की सुंदर व्याख्या 
स्वयं उसकी पत्नी बड़े अनूठे शब्दों में करती है-- 


“निरीह भावुक प्राणी जंगली पत्तियों के बोल, फूलों की हँसी . 
ओर नदी के कलनाद का अथ समम लेते हैं, परंतु मेरे अंतर्नाद को 
कभी सममभने की चेष्टा भी नहीं करते ।' ॥ 

विद्या-व्यसनी, कला-प्रसी ओर कवि अपने आएं ही में डूबा 
रहता है। हमीं लोगों में कितने 'रसाल' मिल सकते हैं । यह 
बात नहीं कि 'रसाल' पत्नी को चाहता नहो। परंतु 'वनलता? 
के प्रेम की गहनता और तीत्रता का वह अनुमान ही न कर 
सकता था, ओर इसी कारण उसका पश्रत्युत्तर देने में वह 
सवथा असमथ था । यह उसकी सजग उपेक्षा न थी, बरन्‌ 
अनजाने का अपराध था, परंतु इसमें 'बनलता? को बड़ी ठेस 
लगती थी। वह जो एकाग्रता और तनन्‍मयता चाहती थी, वह 
श्साल? उसे नहीं दे सकता था। कारण यह था कि उसकी वृत्ति 
एक दूसरी ही ओर लीन थी--कविता-देवी की आराधना में। 
वह उसी ओर तनन्‍्मय था। 

हाँ, तो यह न समझकता चाहिए कि 'रसाल” अपनी पत्नी को 
उपेक्ता-भाव से देखता था | वह उसे विनोद द्वारा प्रसन्न रखने का 
प्रयत्न करता था। पीछे से आकर वह अपनी पत्नी के नेन्न बंद 
कर लेता है । उसके पहनने के लिये संदर साड़ी ले आता है। उसे 
वाक्‌-चातुरी से रिकाने का भी अयत्न करता है। जब वनलता न 
पहचान सकी, तो रसाल कहता है--- 

“जानोगी केसे लता ! में भी जानमे की, स्मरण होने की 
वस्तु होऊझँ तब न? अच्छा तो है, तुम्हारी विस्प्ति भी मेरे लिये 
स्मरण करने की वस्तु होगी ।” 
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परंतु इन बातों में हृदय का साक्षात्कार नहीं | वे केवल मन की 
गढ़ी हुईं कवि की बातें हैं, जिससे उसकी पत्नी धोखे में आकर कवि 
का प्रेमालाप समझे । परंतु 'वनलता' सूखे न थी। बातें उसे भी बनाना 
आती थीं। वह यह जानती थी कि 'रसाल? प्रेम से आकृष्ट होकर 
उसके पास नहीं आया है, वरन्‌ उसका आना साभमिप्राय है। वह 
केवल यह चाहता है कि उसकी पत्नी भी उसके सदर भाषण को 
सुने, जो वह आनंद” के परिचय में देना चाहता है, और सबके 
साथ 'वाह-वाह” करे । कल्लाविदू की यह निश्छल आकांच्षा निंदूनीय 
तो नहीं कही जा सकती, परंतु इसकी पूर्ति के लिये पत्नी को प्रेम 
करने का स्वाँग स्वयं पत्नी से करना, जो सारे मनोभाव से अभिक्ष 
है, कपट की पराकाष्ठा है। संभव है, कदाचित्‌ 'रसाल” यह सममझता 
हो कि ऐसा न करने से उसकी पत्नी भापण में न जायगी परंतु 
यह उसका अ्रम था | चह 'वनलता? के हृदय को अच्छी तरह 
परख नहीं पाया। चलने का अस्ताव वह बड़ी समझदारी के 
साथ रखता है, परंतु यह स्पष्ट लक्षित हो जाता है कि यही उसके 
आने का प्रधान कारण है। रह रह-कर वह अपने जाने की व्यग्मता 
दिखाता है। पत्नी से बात करने में उसकी अन्यमनस्कता प्रदर्शित 
होती है। जो-जो विवाद 'वनल्ता” उठा देती है, बहु उसे टाल 
देता है । हाँ, जब उसकी कविता की चरचा होने लगती है, तव 
वह सनोयोग से चागूविलास करता है ल्ली का विनोद अथवा 
उसकी फटकार से चह क्ुब्ध नहीं होता। वह कदाचित्‌ अपने 
को अपराधी सममता है और पत्नी की वचन-बाणावली को सुनी- 

अनसुनी कर देता है । 

व्याख्यान के समय 'वनतल्ता' 'रसाल' को बहुत टोकती और 
बनाती है, परंतु वह तनिक भी छुव्ध नहों होता। कहीं-कहीं पर 
चनलता की बातें शिष्टता की परिधि का भी उल्लंघन कर जाती 
हैं, और लोग उसे बुरा भी मान जाते हैं, परंतु अपराधी 'रसाल' 

वि० वि०--६ 
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मूक की भाँति सब सहन कर लेता है। 'रसाल” के चरित्र से यदि 
विह्वत्ता ओर कवित्व-गुण बहिष्कृत कर दिये जायूँ, तो वह 'रिपवान्‌ 
विंकिल” की प्रतिकृति हो सकता है | भाषण देते-देते वह घबरा 
जाता है। 'वनलता” उस पर फ़बतियाँ कसती जाती है । 

विद्वान होते हुए भी 'रसाल? का कोई निजी चरित्र नहीं है। 
वह पवन की दिशा विज्ञापन करनेवाले मंडे की भाँति दूसरे के 
प्रवाह में वह जाता है । बिना चूँ किये वह अपनी कविता के संबंध 
में मान लेता है--- 

“मैं स्वीकार करता हूँ कि यह (दुःखात्मक काव्य) मेरी कल्पना 
की दुबलता है। में इससे बचने का प्रयत्न करूँगा ।? 

ओर फिर “आनंद” से इतना प्रभावित हो जाता है कि उसके 
प्रेम-विषयक सिद्धांत को उससे भी अधिक वेग के साथ उद्वोधित 
करने लगता है। एक स्थान पर अपने संभाषण में कहने लगता 
है--/ सीखिए कि हस मानवता के नाते सत्री को प्यार करते 
हैं।” वास्तव में यह सिद्धांत उसके व्यवहार पक्ष का समर्थन 
करता है । परंतु जहाँ 'बनलता” इस उक्ति पर एक विवाद छेड़ देती 
है, तो चुप होकर बैठ जाता है। उसमें विवाद-शक्ति चिल्कुल नहीं 
है। 'चँदुला” से वात करने में हाँ-हैं? के अतिरिक्त कोई शाख्ार्थे 
करने की आवश्यकता न थी, और वहाँ पर हम 'रखसाल” को बात- 
चीत करते पाते हैं। 

अंत तक 'रसाल'? आनंद” की बातों में रहा | उसी के सिद्धांत 
सन में जमे रहे । इससे वह अपने अपराध को नन्‍याय-संगत 
प्रमाणित कर सकता था, परंतु अंत में जब उसने “आनंदः ओर 
पवनलता' की बातचीत सुनी, और अपनी स्त्री के अनन्य भाव के 
प्रेम की परीत्षा नेत्रों के समक्ष ले ली तथा 'आनंद' का खोखलापन 
भी देखा, तो सहसा अपनी पत्नी से कहने लगता है---“भ्रिये | आज 
तक में आंत था। मैंने आज पहचान लिया । यह कैसी भूलसुलैया 
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थी।” प्रसाद जी ने यह परिवत्तन सहसा उपस्थित नहीं किया । 
दर्शक इसके लिये तैयार रहते हैं, अतएव इसमें अस्वाभाविकता 
नहीं । 

धचँँदुला? एक विदूषक है। “आनंद? के लिये वह सीमित ग्रेम की 
परिधि में आनंद लेनेवाला कीड़ा है। परंतु कवि का अभिप्राय 
उसके द्वारा जीवन की एक विशेष परिस्थिति पर प्रकाश डालना है, 
जो नितांत सत्य है। व्यंग्य और परिहास की सीठी चीनी में 
लपेटकर वह जीवन का कड्‌आपन कंठ के नीचे उतारने का अयास 
करता है। विज्ञापन लगी हुईं उसकी खोपड़ी को देखकर जब 'रसाल' 
कहता है कि तुमने यह क्‍या भद्दापन अंकित कर रकखा है, वो 
कितनी शीघ्रता के साथ “चँदुला? उत्तर देता है--“प्रायः लोगों की 
खोपड़ी में ऐसा ही भद्दापन भरा रहता है। में तो उसे निकाल 
बाहर करने का अयल्न कर रहा हूँ। आपको इसमें सहमत होना 
चाहिये | यदि इस समय आप लोगों की कोई सभा, ग्रोष्ठी या 
ऐसी ही कोई समिति इत्यादि हो रही हो, तो गिव लीजिये; 
मेरे पक्त में बहुमत निकलेगा |” यह कितना अप्रिय सत्य है। 
शेक्सपियर और काल्ीदास के विदूषकों की माँति 'चँदुला' भी 
मूर्खता ओर सज्ञानता का एक अनोखा सस्मिश्रण है। 

विदूबक रखले की परिपाटी प्रायः सभी प्राचीन नाटककारों से 
स्वीकार की है। केवल सवभूति ही इस नियम के अपवाद हें। 
नाटक के लक्षणकारों का सत है. कि विदूषक का प्रादुभोत्र नाटकों 
में धार्मिक दृष्टि से किया गया है। वास्तव में नाटकों का इतिहाल 
यह बतलाता है कि उनका प्रारम्भ धार्मिक भावनाओं के प्रदर्शन 
से हुआ। यूनानी नाटकों में भी 'कल्लाउन! एक प्रकार का विदूषक 
ही है। कुछ लोगों की यह धारणा है क्रि यूनानियों ने वास्तव में 
अपने नाटकों में 'क्लाउन! का समावेश विदूषक के अनुकूल ही 
किया है। 


( ८४ ) 


पश्चिमी विद्वन विदूषक के संबंध में अपना-अपना भिन्न 
मत रखते हैं। 'लेवी! साहब का कहना है कि वह नायक और 
नायिक का समाचार-वाहक था। दोनों में प्रेम उत्पन्न कराना उसका 
काम था। केनाव” साहब का कहना है वह केवल एक 'ससखरा? 
व्यक्ति था, जिसे क्षण-क्षण विनोद करना अभ्ीष्ट था। 'कीथ' साहब 
का यह अनुमान बहुत-कुछ ठीक प्रतीत होता है कि विदृषक'एक 
विद्वान्‌ ब्राह्मण होता था। उनका कहना है कि भवभूति भी एक 
ब्राह्मण थे । अतएव उन्हें एक ब्राह्मण को 'मसखरा” बनाकर उसके 
कपड़े और मुँह रँगवा कर जनता के सामने उसकी हीनावस्था 
दिखाना अभीष्ट नथा। संस्कृत नाटकों में 'प्राकृत”ः भाषा निम्न 
कोटि के पांच्र अथवा स्त्रियाँ बोलती हैं। बिदूषक को भी संस्कृत 
नाटककारों ने प्राकृत' ही बुल्लाना ठीक समझा था। अतएव यह 
भी उनके अपमान का कारण था। विनोद-प्रिय कालिदास चाहे 
इसे पसंद' करते, परंतु काव्य का उच्च और गम्भीर सिद्धांत रखने 
वाले भवभूति इसे पसंद न करते थे। सस्भव है कि 'कोथ! साहब 
की कल्पना ठीक हो । 

परंतु एक बात और भी है। कालिदास गुप्तों के समृद्धशाली 
युग में रहे हें। राज-सम्मान के वे सदैव पात्र रहे हे। दुःख की 
अनुभति उन्‍हें स्वप्त में भी न हुई थी। सवत्र आनंद-ही-आनंद 
ओर ग्रकाश ही प्रकाश उन्हें मिलता रहा है। उनकी प्रत्येक पंक्ति में 
निहंद्ता और चिनोद-प्रवाह की लहर दृष्टिगत होती है। अतएव 
उन्होंने विदूृषक की व्यवस्था करके अंपने आनंद-श्रोत को ह्िशुणित 
रूप से प्रवाहित कर दिया। उनके परवर्ती कवियों ने इनका 
अनुकरण कर विदूषक की प्रथा चला दी । 

भवभति पर भगवान्‌ इतने :प्रस॑त्न थे कि उन्हें दरिद्रता के 
कारण अपना घर छोड़कर सात सो मील दूर उज्जैन आना पड़ा। 
करुणा की अनुभूति से उनका जीवन करुणामय हो गया। 


( ८७ ) 


एको. रसः करुण एवं निमित भेदा- 
झिन्नः प्रृथक्‌ प्रथगिवश्नयते विवर्तान । 

भवभूति केवल करुणा को ही मुख्य रस मानते के उन्हें विनोद 
की बातें ओछी मालूम होती थीं। भावनाओं की गहनता, ससो-. 
वृत्तियों का उफान, कल्पनाओं की जटिलता का हद्वास्थ-रस में कोई 
स्थान नहीं है। वास्तव में उनके सनोभाव का असुशासन ही इस 
अकार किया गया था कि उसमें हास्य-रस का पूर्ण प्रस्कुटन होना 
असम्भव था। यही कारण है, कि 'भास्डायन” ओर 'सोधातिकी! 
उत्तर-रामचरित्र में हास्य-रस के उत्पन्न करने में यथेष्रछूप से सफल 
नहीं होते | उनके हास्य-रस में भी करुणा की अदृश्य पुट है। उन्हें 
करुणा में ही अत्यंत आनंद आता है। 


हमारे देश के नाटककारों ने समाज की व्यवस्था को ज्यों-का- 
त्यों स्वीकार कर लिया है। उनमें दाशनिक असंतोष हृष्टिगत नहीं 
होता। यूनानी नाटकों की भाँति समाज की व्यवस्था के प्रति 
आवाज़ उठाने की प्रणाली उनमें नहीं है 

सवमूति पहले नाटककार हैं जिन्होंने इस क्षति की पूर्ति की। 
समाज के अन्याय के प्रति, जो उसने रासचंद्र के प्रति किया था, 
उन्होंने हमारा ध्यान आकृष्ट किया | दाशंनिक असंतोष की कलक 
तो उनके नाटक-भर में दिखाई देती है। ऐसी अवस्था में उनके 
मनोभाव विनोद की ओर केसे अग्मसर हो सकते थे ९ 

यही कारण है कि मवसूति ने विदूषक को अपने नाठढकों में 
स्थान नहीं दिया । 

कुशल नाटककारों को, हास्यरस के निरूपक पात्रों को एक ओर 
ते भद्देपत से बचाने का प्रयक्ष करना पड़ता है और दूसरी ओर वे 
कहीं अनाकर्षक नहो जायेँ इसका ध्यान भी रखना पड़ता है। 
हास्यरस के संपादन के साथ-साथ प्रसंग सें उनका अवाध प्रयोजन 
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भी उपस्थित करना पड़ता है। इन सब वातों को दृष्टि में रखकर 
हम निस्संकोच कह सकते हैं कि “चँदुला' वहुत अंश तक सफल 
विदूपषक है । उसमें स्वाभाविकता लाने का काफ़ी प्रयत्न किया गया 
है | बहुत से विदृषक हास्यरस के उद्रक का एक-सात्र साधन 
स्वाभाविकता से कोसों दूर वेसिस-पेर की वातों को बकने 
लगना समभते हैं। चार आने के टिकट वाले चाहे जितने वेग से 
इन प्रदशनों पर अद्वहास करें, परंतु शिष्ट जनों को इससे संतोष 
नहीं होता । ऐसा विनोद मानव-सावना की गहनता को स्पश न 
करके केवल इंद्रियों के थोड़े काल के लिये गुदगुदा देता है | परंतु 
चँँदला” का हास्य इस केाटि से ऊपर है। 

चूँदुला' से एक काम लेखक ने और लिया है। आनंद” सुख- 
सुख चिल्लाता है, आनंद-आनंद उद्घोषित करता है। सुख ओर 
आनंद की अनुभूति प्रथक्‌ प्रथक लोगों को किन साधनों से होती 
है, इस पर व्याख्याता का ध्यान न गया था। सुख के उपकरण का 
केसा विक्ृत रूप 'चेँदुला? उपस्थित करता है---“आश्चय क्‍यों होता 
है, महोदय ! मान लिया कि आपको मेरा विज्ञापन देखकर आनंद 
नहीं मिला, न मिले; किंतु इन्हीं पंद्रह दिनों में जब मेरी श्रीमती 
हार पहनकर अपने मोटे-मोटे अधघरों की पगड्ंडी पर हँसी को 
धीरे-धीरे दौड़ावेंगी, और मेरी चँँदुली खोपड़ी पर हल्की-सी 
'चपत लगावंगी, तव क्या आँखें मूंदकर आनंद न लगा--आप 
ही कहिये। आपने विवाह किया है तो।” आनंद घबरा ज्ञाता 
है ओर कहने लगता है-- “अंतरात्मा के उस प्रसन्न गंभीर उल्लास 
को इस तरह कद्थिंव करना अपराध है।” 'चँँदुले! की सहायता से 
पानंद”ः की भी समीक्षा हो जाती है। हमारा विश्वास है कि 
'चैंदुले! का पात्रत्व सजीव और रोचक है 

माड्वाले!' का आयोजन करके अरुणाचल को सावरमती 
अ्रथवा शांतिनिकेतन के अनुकूल बनाने की चेष्टा की गई है। पढ़ा- 
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लिखा व्यक्ति काड़ लगाकर इस आश्रम में केवल इसलिये जीवन- 
निर्वाह करता है कि उसे शांति मिले। परंतु उसकी स्त्री में त्याग 
के भाव अभी नहीं आए | वह उजली साड़ी ओर सितार के लिये 
उससे भरूगड़ती | उनके प्रवेश से 'आनंद' की संडली में सीमित प्रेम 
के विरूप स्वरूप का एक और प्रद्शन समक्ष आ जाता है। साथ- 
ही-साथ स्वास्थ्य, सरलता और सोंदय के व्यवहार का अभाव 
भी सामने चित्रित हो जाता है। वनलता के यह कहने पर कि 
“तुम तो समझदार हो।” भाड़वाला कैसी संंदर मीठी चुटकी 
के स्वरूप में तथ्य का स्वरूप खड़ा करता है। वह कहता है--“हाँ, 
देवि ! किंतु समझदारी में एक दुर्गण है। उस पर अन्य लोग 
चाहे कितने ही अत्याचार करें, परंतु चह नहीं कर सकता, ठोक- 
ठीक उत्तर भी नहीं देने पाता।” किस प्रकार लोग प्राचीनों की 

ई देकर व्यावहारिक जीवन में अपने मन की दुबलता को 
आदश के रूप में प्रतिपादित करते हैं, इसकी अभिव्यक्ति 
“'वनलता? के वाक्यों में देखकर 'स्ाडवाला' विगड़कर दो-चार 
प्राचीनों के नाम लेकर नितांत प्रतिकूल सिद्धांत उसी तक से सामने 
रखता है, जिस तक के 'वनलता' सममभती है। लोग अवाक्‌ रह 
जाते हैं। 'भाड़वाले' के इन शब्दों में कितनी सत्यता निहित है, 
इसको पाठक स्वयं समझ लेंगे-- 


# उन्होंने इन बातों को जिस रूप में समझा था, बैसी मेरी 
ओर आपको परिस्थिति नहीं, समय नहीं, हृदय नहीं ।” 

जीवन का आदर्श स्पष्ट करते ही उसकी पत्नी समझ जाती 
है। दोनों खुशी- खुशी विदा होते हैं । 

मुकुल” एक तकशील व्यक्ति है। किसी भी बात को जमने नहीं 
देता । कौतूहल से परिपूर्ण, उत्सुकवा से ओत-प्रोत, बागू-विदग्घता 
से संयद वह इधर-उधर अमण करता है। परंतु उसका कोई विशेष 
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सहत्व रूपक में नहीं है। 'कुंअ' और भाड्ू वाले की पत्नी भी 
अन्य छोटे अभिनेता हैं । उनका कोई उपयोगी महत्व नहीं । 

अरुणाचल एक ऐसा स्थान है, जहाँ आदर्श-बादियों का 
जमधघट है ज्ञान की प्रत्येक दिशा के न केवल तार्किक वाद-विवाद 
ही वहाँ होते हैं, परंतु उनके व्यवह्ार-रूप देने का यह आश्रम 
एक अद्वितीय प्रयोग-शाल्ा है | प्रत्येक व्यक्ति आदर्श तक पहुँचने 
का प्रयत्न करता है। इस दृष्टि से वतंमान सावरमती अथचा 
शांति-निकेतन से उसकी थोड़ी-बहुत समता दी जा सकती है, 
परंतु इस समता को अधिक दूर तक नहीं ले जाया जा सकता। 
अरुणाचल विवाद-शाला अधिक और अ्रयोग-शाला कम है। 

भारतीय नाव्यकला की परिपाटी के अचुसार “एक घूँट! 
दुःखांत है। उसमें भावों की जटिलता के साथ भाषा की भी दुरूहता 
स्पष्ट है। अतणव इसका बहुत-सा भाग अभिनय के योग्य नहीं। 
श्रोता और द्रष्टा अभिनय करनेवाले अभिनेताओं को रोककर यह 
नहीं कह सकते कि अमुक गाना अथवा अमुक भाषण का. भाव 
अथवा भाषा हमारी समझ में नहीं आई. अतणएव इनको दोहरा 
दो | ऐसा करने से रस की निष्प्राप्ति में व्याघात उपस्थित होता है 
ओर अभिनय-आनंद में बाधा पड़ती है। अतएवं जिन नाठकों 
में ऐसे कठिन स्थल ओर गाने आ जाते हैं, वे अभिनय करने के 
योग्य नहीं रह जाते। 'एक घूँट? में ऐसे कई स्थल हैं, जिसे साधारण 
लोगों की वो बात ही क्या है, बड़े-बड़े विद्वान दो-तीन बार बिना 
पढ़े अर्थ नहीं समझ सकते। यही बात 'प्रसाद” जी के प्रायः सभी 
नाटकों के लिये है। इस कारण कुछ लोग “प्रसाद? जी के नाटकों 
को नाटक ही नहीं कहते । यदि नाटक का उद्देश्य केवल दृश्य काव्य 
ओर अभिनय ही है, तो अवश्य यह आरोप प्रसादजी पर लगता 
है, परंतु अंतिम सम्मति देसे के पूब हमें भारतीय प्राचीन संस्क्ृत- 
साहित्य पर एक दृष्टिपात कर लेना चाहिए । 
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हृदय के कसमसाते भावों के कवि किसी-न-किसी रूप में 
चाह्मजगत्‌ में व्यक्त करेगा। दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य दोनो 
भ्रणालियों को अपनी रुचि के अनुकूल वह ग्रहण करेगा | दृश्य 
काव्य का बाहरी स्वरूप लेकर उसे केवल श्राव्य प्रधान वना 
देना अथवा श्रठ्य काव्य का स्वरूप अंगीकार कर उसमें दृश्य 
काव्य के स्वरूप-विधान का आबल्य कर देना कवियों ने ओर 
नाटककारों ने कमी अनुचित नहीं समझा। अपनी सुविधा और 
भावना के अनुकूल उन्होंने हेर-फेर कर लिए हैं । केशव की 
रामचंद्रिका में तो इतने सुदर कथोपकथन हैं कि उनको पढ़ने 
ओर सुनने में उतना आनंद नहीं आता, जितना उनके असिनय 
में | गोस्वामीजी की रामायण तो पत्येक धनुष-यज्ञ और रामलीला 
में अभिनय की जाती है; परंतु तो भी वह एक श्रव्य काव्य ही 
है दृश्य काव्य नहीं। दूसरी ओर उत्तररामचरित, मच्छऋटिक, 
वेणीसंहार अभिनय करने के लिये भापा और भाव दोनो ही दृष्टि 
से दुरूह है। भारतवर्ष में कमी भी ऐसा समय नहीं रहा होगा जब 
भवभूति के बड़े-बड़े समास एक ही बार सुनकर द्रष्टा अचगत कर 
लेते होंगे। अतएवं यह निष्कष निकला कि ये सब दृश्य काव्य पढ़ने 
ओर सनन करने की दृष्टि से निर्माण किए गए हैं, अभिनय की 
इृष्टि से नहीं। प्रसादजी ने भी इसी प्राचीन प्रणाली का अनुसरण 
किया है, कोई क्रांति उपस्थित नहीं की | उनके नाटक पढ़ने, मनन 
करने और सममने की चीजें हैं । 

हमें यह भी समझ लेना है कि केवल अभिनय की दृष्टि से 
लिखे गए उत्तम साटकों के लेखकों के समय कितनी कठिनाइयाँ 
रहती हैं। ज्ञान-विभिन्नता और रुचि-बैचित्र का एकांत एकीकरण 
कितना कठिन है, इसको थे ही लोग समभते हैं | संजीदगी ओर 
भोंडपन के बीच एक चहुत ही मिलमिलाती हुईं पतली रेखा है। 
यदि कचि उसे पकड़ सका, यदि नाटककार ने उस पर अपनी उँगल्ली 
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रख ली, तो उसे सफलता मिलती है, अन्यथा वह्‌ उपहासास्पद्‌ 
ही होता है। जिस क्षितिज पर लोक-रुचि और शिष्ट-रुचि का 
मेल होता है, वहाँ तक पहुँचना बहुत ही कठिन काय है। बहुघा 
देखा गया है कि जिस नाटक से शिष्ट जनों को रस-प्राप्ति होती 
ओर आनंद मिलता है, उसे साधारण लोग पसंद नहीं करते। 
थे अपनी मन-वहलाव केवल भड़-कीली सीन-सीनरी अथवा 
पाउडर लगी हुई आकृतियों से कर लेते हैं। करुणा के उद्रेक 
करनेवाले गान को वारविलासिनी के प्रणय-वाणिज्य का पोषक 
समझ कर करतल-ध्वनि करने लगते हैं। दूसरी ओर जिस गाने 
अथवा जिस कथा-विन्यास अथवा पात्र में लोक-रुचि निमग्न 
होती है उसे शिष्ट लोग यह कहकर 'कुछ नहीं है, भद्दी है! टिप्पणी 
करते हैं। अतएव उस सच्ची लोक-रचि को जो एकदेशीय, एक- 
कालीन न होकर सर्वदेशीय ओर सबकालीन है, और उस काव्य- 
निष्पत्ति का पहिचानना, जो अधिक लोगों को अधिक काल तक 
सुखप्रद हैं, कोई साधारण कार्य नहीं। हमें तो हिंदी में रामचरित- 
मानस के अतिरिक्त अभी दूसरा कोई ऐसा ग्रंथ दिखाई नहीं पड़ा । 
ओर नाटकों की भाँति 'एक घट! भी विद्वानों के लिये प्रणयन 
किया गया है, अतएव उसमें दुरूहता का आतज्षेप लगाना व्यथ 
है। इसी दृष्टि से कथोपक्थन भी लंबे और गंभीर हैं ।किस 
स्थितिवाले पात्र के मुख से क्‍या कहलाया जाता है यदि वह बाह्य 
जगत्‌ के वर्तमान अनुभव से नहीं मिलता, तो लोग उसे झट अस्वा- 
भावबिक कहने लगते हैं। हम इसे अनधिकार चेष्टा और काव्य- 
अनुशीलन की कमी सममभते हैं। यथा्थवाद्‌ का मंकावात हम 
लोगों में से कुछ आलोचकों और लेखों पर भूत की तरह सवार है। 
कवि किसी दूसरे जगत्‌ का भी कुछ कह सकता है, ऐसे देश की भी 
अभिव्यक्ति हो सकती है, जहाँ मछुवे भी शाखा्थ करें। आदश 
की सावना यथाथवादी की सांसारिक दैनिक घटनाओं की उदू- 
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भावना से कहीं अधिक श्रेयस्कर है। मोपासाँ चाहे कुछ सी कहें, 
मुझे! तो व्यास और वाल्मीकि स्मरण हो आते हैं | यहाँ हम इस 
विवाद को तूल देना नहीं चाहते । बड़े नाटकों की समीक्षा में इस 
मत की व्याख्या अधिक समीचीन होगी । 'एक घट? में कोइ ऐसी 
बात नहीं । 'माड़ वाला? भी उपाधि-घारी ग्रेजुएट है, अतएव उसका 
कथन, प्रदर्शन न अस्वाभाविक है ओर न अनुपयुक्त । 

हाँ, एक बात प्रसादजी की लोगों को खटकती है | वह्‌ कठिन- 
से-कठिन शब्द हूँ ढ-दू ढूकर रखते और साधारण बोल-चाल के 
शब्दों का तिरस्कार करते हैं। 'गेरुआ पहाड़” न कहकर वह 
अरुणाचल” कहेंगे । 'बातचीतः न कहकर 'वागविलास!? कहेंगे | 
रोने के स्थान में ऋंदन, प्रकाश के स्थान में आलोक सबन्न मिलेंगे । 
संस्क्ृत-साहित्य के ज्ञान से वह इतने ओत-प्रोत हैं कि उनके लिये 
ये शब्द सरलता से निकलते चले आते हैं | कहीं पर शब्द-दारिद्र 
के कारण कोई भरती नहीं है । जहाँ पर यह बात खटकती है कि 
बोल-चाल के मुहावरेवाले शब्दों से अधिक रोचकता और स्वाभा- 
विकता का संचार हो सकता था, वहाँ यह्‌ बात भी सबको साननी 
पड़ेगी कि प्रसादजी ने सकड़ों की संख्या में ऐसे शब्दों का निर्माण 
किया होगा, जो शुद्ध संस्कृत की घरोहर हैं, ओर जिनके भाव: 
भी हिंदी-शब्दों में न थे। प्रसादजी एक-आध फ़ारसी-शब्द भी 
प्रयोग करते हैं, किंतु बहुत कम । 

अभिनय के अनुपयुक्त होने पर भी स्थान-स्थान पर अभिनय 
का पूर्ण आयेजन 'एकघूंट? सें मिलेगा । पात्रों का उपयुक्त संचालन 
तथा आवश्यकतानुसार प्रवेश सबंन्न मिलेगा। अपनी भावना के 
अनुकूल प्रत्यक्ष से परोक्ष का संकेत भी स्थान-स्थान पर मिलता 
है। उदाहरण के लिये कुछ स्थल दिये जाते हैं -- 

खोल तू अब भी आँखें खोल ! 
जीवन-उदधि हिलोरे लेता, उठती लहरें लोल। 
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छवि की किरनों से खिल जा तू, 
अमृत-भाड़ी सुख से मिल जा तू | 
इस अनंत स्वर से मिल जातू, बाणी में मधु घोल । 
जिससे जाना जाता सब यह, 
उसे जानने का प्रयत्न ! अह ! 
भूल और अपने को मत रख जकड़ा, वंधन खोल । 


दर ३4 >< 


जीवन वन में उजियाली है 

यह किरनों की कोमल धारा 
बहती ले अनुराग तुम्हारा ; 

फिर भी प्यासा हृदय हमारा । 
व्यथा घूमती मतवाली हे। 


बहती अनुराग तुम्हारा' परोक्त की ओर कैसी संदर भावना है । 


प्रकृति-वणन प्रसादजी का वड़ा अनूठा है। पुराने हिंदी-कवियों 
में एक प्रकार से इसका अभाव सा है। सूर ओर तुलसी भी 
प्रकृति के कवि नहीं हैं। सेनापति कदाचित्‌ प्रकृति के अच्छे कवि 
हैं पर वे भी प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता से प्रभावित नहीं होते। 
वर्तमान युग के कवियों में प्रसादजी का स्थान काफ़ी झँचा है। 
कहानियों में प्रेमचंद्रजी प्रकृति-नणुन अच्छा करते हैं । उसमें और 
ग्रसादजी के वर्णन में बड़ा साम्य है। सुवाध भाषा लिखने के कारण 
ग्रेमचंदजी का वर्णन अधिक हृदयग्राही होता है; परंतु प्रसादजी 
का वर्णन अनाखा होता है। न उसमें इने गिने बृत्चों के नास 
रहते हैं, और न उनकी निजी अकेली सत्ता की अभिव्यक्ति की 
जाती है, वरन बाद के संस्क्रत-कवियों की भाँति--कालिदास, सव- 
भूति, साथ ओर बाण--की भाँति प्रसादजी का अ्रकृति-वर्णोन 
आकपक होता है। मनुष्य की क्रिया-कलाप से लिपटा हुआ प्रकृति 
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का स्व॒रूप प्रसादजी सामने रखते हैं। और वह भी मधुर स्वरूप 
में | वाल्मीकिजी की भाँति अथवा राजा रघुराजसिंह अथवा 
जायसी की भाँति नहीं। उसमें भावों का उत्कष होता है, हृदय पर 
प्रभाव पड़ता है। अरुणाचल का वर्णुन छोड़कर इस ग्रंथ में 
प्रसादजी का प्रकृति-वर्णन अन्यत्र कहीं नहीं है। अतएच हम यहाँ 
इस प्रसंग के छोड़ते हैं । नाटक में प्रकृति-वणन के स्थान में प्रकृति- 
ग्रद्शन होता है, अतएवं एक नाटककार के इस संबंध में सीमित: 
अधिकारों से काम लेना पड़ता है। 

इतनी आलोचना के पश्चात्‌ हम उन छुछ बातों का निदशन 
करा देना देना चाहते हैं, जो ' एक घूँट ” में खटकनेवाली हैं । 

पृष्ठ ११ में जिस खझू गार भाव के विग्रल॑स में ओत-प्रोत होकर 
'बनलता' अपने स्वामी के स्मरण कर रही है, उससे और उसके 
तुरंत कहे हुए इन वाक्यों से छुछ मेल नहीं मिलता--- 

अच्छा, में भी खब छुकाऊँगी, तुम लोग बड़े दुलार पर 
चढ़ गई हो न ।”? 

'बनलता!” का अकेले में पति से कहता--“ व्याख्यान ! तुम कब 
से देने लगे ? तुम तो कबि हो कवि, भला तुम व्याख्यान देना 
क्या जाना, और वह विषय कौन-सा होगा, जिस पर तुम व्या- 
ख्यान दोगे ? ?? 

पति के लिये इतने तिरस्कार-युक्त शब्द कहना, जबकि उसका 
पति-प्रेम इतना प्रगाढ़ है, एक आदश महिला का काम नहीं हो 
सकता। इसी प्रकार अन्‍्यत्र सी अपने पत्ति की वह खिल्लियाँ 
उड़ाती है। 

कहीं-कहीं पर प्रसादजी ठुरूह हो जाते हैं और कठिनता से 
समझ में आते | नीचे दी हुई कविता का क्रम अस्पष्ट और दुरूद 
है, केबल भाव-ही भाव सममक सें आता है-- 
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जलघर की माला, 

घुमड़ रही जीवन- घाटी पर जलघर की माला । 

आशा- लतिक का केपती थर-थर, 

गिरे कामना- कुंज हृहरकर, 

अंचल में है उपल रही भर यह करुणा वाला । 

यौवन ले आलोक किरन की 

ड्रब रही अभिलाषा मन की 

क्रेदन-चु बित निठुर निधन की बनती वनमाला | 

अंधकार गिरि- शिखर चूमती, 

असफलता की लहर धूमती, 

चणिक सुखों पर सतत भूमती शोकमयी ज्वाला । 

परंतु ऐसे स्थल बहुत कम हैं। “एक घूंट ” एक उत्तम कृति 

हे का साहित्य-सेवी के इसे अच्छे प्रकार अनुशीलन करना 
चाहिए । 


संतों ने हमारे लिये क्या किया ? 


सानव-जीवन आसक्तियों का समाहार है। अनुरक्ति और 
विरक्ति के मूल में यही आसक्ति काम करती है--प्राणी जन्म 
लेते ही विश्व के नानारूपों से सम्पकलाभ करने लगता है। अशेष 
सृष्टि के किसी अंश में उसे अनुकूलता और किसी में प्रतिकूलता 
मिलती है। अलुकूलता में सुख और प्रतिकूलता में दुःख होता 
है--सुख का परिणास अनुरक्ति ओर दुःख का विरक्ति है--परंतु 
अनुकूलता और प्रतिकूलता सुख और दुःख सापेक्षिक प्रत्यय हैं। 
किसी एक ही चस्तु सें किसी को सुख और किसी को दुःख 
मिलता है; अथवा किसी एक ही व्यक्ति को स्थान और समय 
के अंतर से उसी वस्तु में सुख-दुःख का विपयथ हो सकता है। 
तात्पय यह है कि अनुरक्ति विभेद हे--समस्वरूप आसक्ति है। 

आसक्ति का विस्तार मानव-जीवन का विस्तार समझा गया 
है। आसक्तियों के स्वरूप ओर आदश मनुष्य-जीवन के आदि 
काल से परिवर्तित होते आये हैं। पहले और अब भी जीवन 
की व्यस्तता में परिमाण-विभेद्‌ संख्या के परिगणन में रहा है-- और 
है, संकुलता में नहीं। महात्मा गांधी ओर अफ्रीका का हवशी 
दोनों एक प्रकार से, समान रूप से व्यस्त रहते हैं। यद्यपि दोनों 
की आसक्तियों में आकाश-पाताल का अंतर है । 

समानव-जीवन आसक्तियों का समसाहार तो है ही मानवता 
की चरसता इन्हीं आसक्तियों के प्रति आसक्ति का परित्याग है। 
यह एक विरोध है पर इसमें विश्व के साम्य का महान रूप छिपा 
है-उन्नतिशील व्यक्ति, समाज-रूढ़ि, धर्म-रूढ़ि, कला-रूढ़ि, राष्ट्र- 
रूढ़ि इत्यादि-इत्यादि न जाने कितनी रूढ़ियों से निरंतर युद्ध करता 
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रहता है। पुरानी आसक्तियाँ निर्मेल होती चलती हैं। और उनके 
स्थान में नई आसक्तियों का स्वीकार स्वतः होता चलता है। यही 
आसक्तियाँ आगे चलकर रूदि बनती चलती हैं और फिर डनका 
ध्वंस अथवा पुनः निर्माण होता रहता है। इस ध्वंस और निर्माण 
के रहस्य को समझना विश्व की गत्यात्मकता को पहचानना है 
ओर उसमें योग देना विधि-विधघान का अनुसरण करना है। जगत 
की गतिविधि में वही व्यक्ति उपयोगी सिद्ध होता है जो प्रिय से 
प्रिय समतासयी असक्ति में भी अनुरक्ति न रखे और सुनिश्चित, 
सुस्वीकृत. सुदृढ़ सिद्धांतों के भी पुनः निरीक्षण, पुनः मूल्य- 
निरूपण तथा पुनः स्थिरीकरण के लिये निस्‍्संकोच प्रस्तुत रहे । 
वास्तव में सत्य के निरूपण में इयचा नहीं होती और न सत्य 
की अभिव्यक्ति में चिरंतन -टिकाव ही होता है--इस गतिमान 
जगत सें गति ही गति है। गति में स्थायित्व की स्थापना करना-- 
चाहे वह सत्य की यथार्थता की हो अथवा स्वयं ईश्वर की हो-- 
जान-वूमकर भ्रम में पड़ना है। विश्व की बड़ी से बड़ी विभूति 
में अखंड शक्ति के अंशों ओर कल्ञाओं का निर्धारण करना हमेशा 
एकदेशीय और एककालीन ही हो सकता है। सावभोमिक सचंकालीन 
नहीं | विश्व अपने सारे वेभव को लेकर क्षण-क्षण बदल रहा 
है । उसका आकार-प्रकार, उसकी रूप-रेखा, उसके विधान, उसका 
'नियमन, उसका स्स्व संस्तरण करता रहता है, उसी प्रकार 
जैसे वूँद्‌ समुद्र में अथवा समुद्र बूदों में । कौन किसका क्‍या करता 
है यह कौन जानता है। गहरी उड़ान भरते हुए इस “अखिल 
पमत्कार! के किसी परमाणु के किसी ओर का किसी अधिकारी 
के नेत्रों में कोंधा हुआ कोई आलोक-खंड अथवा उसके कानों में 
पड़ा हुआ गत्यात्मकता की घरघराहूट का कोई नाद-कण विश्व 
सें न जाने कितने सत्यों की सृष्टि करता है। इन सत्यों में सत्यता 
की उत्तनी ही अवधि है जितने काल तक वे तद्र प आसक्तियों पर 
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अपना अधिकार रख सकते हैं उनका पुनः निरीक्षण और पुनः 
सूल्य-निर्धारण हुआ करता हैं। नई आसक्तियाँ आती-जाती रहती 
हैँ । फिर नया आलीक, फिर नया शब्द, फिर नया आधेय, फिर नया 
निरूपण, फिर नया सत्य और नया इंश्वर। यह निरंतर का घर्म 
है। यदि सत्य 'सत्य' ही रहे और उसमें परिवर्तन और परिवधेन 
न हो, यदि इंश्वर में गति अग॒ति से आगे न रहे, तो उन्नतिशील 
मन का तके असंतुष्ट ही बना रहेगा। प्रयतिशोत्न जगत से संबंध 
रखनेवाले प्रत्येक प्रत्यय का प्रततिशील होना ही उसका धर्म और 
उसकी शोभा है चाहे वह प्रत्यय सत्य हो, चाहे सुंदर हो, चाहे शिव 
हो और चाहे स्वयं इश्वर ही क्‍यों न हो; बस इसी मूल को समत्त 
रखकर हमें विश्व की समीक्षा करनी है। हम स्थिर कर चुके हैं 
कि आदश व्यक्ति किसी भी आसक्ति ( ?7शुंप्प०० ) में अनुरक्ति 
नहीं रखता। भारतवर्ष के चिंतकों और दशनकारों ने अपनी 
इस अनासक्ति बुद्धि और निर्मल विवेक का परिचय विश्व को 
काफ़ी दिया है | इश्चर तक की उन्होंने अनासक्ति भाव से परीक्षा 
की है । अतएव इस लेख में संतों के संबंध में जो कुछ भी लिखा 
जायगा उसे रूढ़ि और परंपरा के निर्माण किये हुए बाताबरण 
को ध्वंस करके समझने का प्रयास करना चाहिये । 

प्र्येक कला में या तो एक ही गीवरूप होता है, या अनेक । 
वस्तु की वास्तव में उतनी प्रधानता नहीं रहती । ये रूप ऐतिहासिक 
तथ्य भी हो सकते हैं और सम्पूर्ण ऊद्वत्मक भी; पर उनके 
मानसीकरण में कत्नाकार को निश्छल होना परमावश्यक है। उस 
की उद्धावना और उसका उद्गार, गहरी भाव विभोरता के भीतरी 
धक्के से बाहर अभिव्यक्त होता हैं । इसलिये उनके अभाव में 
समूचापन के साथ साथ नवलता ओर सच्चाई रहती है, जिसके 
कारण सब का हृदय प्रस्तुत अत्युच्तर से कनकना जाता है और 
कलाकार के अनुभव की सच्चाई का समभागी होता है। सानसी 

वि० वि०---७ 


( ९८ ) 


करण की निशछुलता तथा राग और रूप की यथाथता रबतः 
सशक्त और सच्चा संगीत उत्पन्न कर देती है और उपयुक्त चित्र 
अथवा चित्रों की सृष्टि होने लगती है। कलाकार की सीता दर्शक 
की सोंदर्य प्रतीक चन जाती है । 

फिर जब अनुकरण और आवत्तन होने लगता है, तो कुछ 
समय के पश्चात्‌ विपय्र घिस-घिसकर पुराना पड़ जाता है । 
अनेक नकलची छुटभइये कर्षिंद लोग आलोक-दशन का स्वाँग 
भरने लगते है । उसके साथ ओत-प्रोत वो होते नहीं, मुलम्मे वाले 
चित्र खड़े करने लगते हैं। कुछ अंध-प्रशंसक इन चित्रों को कला 
की ऊँचो कृति कह कर अभिनंदन करते हैं। इस हटठधर्मी से 
साहित्य में बड़ी अस्तव्यस्तता उत्पन्न हो जाती है। रूढ़ि अनुकरण 
और परंपरा प्रशंसा दोनों ही सच्ची कला की हत्या कर देती 
हैं। जी एक समय सच्ची कला की कृति थी, आगे चल कर 
कृत्रिमता की कृति बन जाती है। संस्कृत के पतन-युग में ऐसी 
कृतियों की भरमार मिलेगी । वत्तमान हिंदी-कविता में भी 
सिद्धहस्त कवियों की कृतियों का अंध-अनुकरणु काठ्य का नाश 
कर रहा है । किसी का नास लेकर उसे अप्रसन्न करने का साहस 
कोन करे ? उदाहरण रघुराजसिंह का रामस्वयंवर दिया जा सकता 
है | उद्‌ के पतन काल सें लखनऊ ओर देहली दोनों कोटि की 
कविताओं में बुलबुल, नरगिस, लैला मजनू के विषयों पर लिखे 
गये अशार इसी का नमूना है 

सच्ची कत्ना के लिए रूप ओर राग वस्तु से कहीं अधिक 
उपयोगी हैं । परंतु मानसीकरण की निश्छलता ओर उद्धभावना 
तथा अन्लुसव की यथाथेता कला के आखण हैं। इनकी उपस्थिति 
अनिवार्य रूप से अपेक्षित है। तभी पाठक में कलाकार के साथ 
समभावना का उदय होता है। अतएव यह निष्कर्ष निकलता है कि 
यदि कलाकार अपने आलोक की वास्तविकता में स्वयं संदेह करता 
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है, तो उसके निर्देशन में वह कैसे सी बहूमूल्य शब्दों का ठयय करे, 
उसका सारा संगीत निर्जीव, पीतल और तांबे की टनटनाहट से 
अधिक प्रभावोत्पादक नहीं हो सकता। साथ ही यदि दर्शक जान 
जाता है कि कलाकार किसी शव का शगार कर के उसकी पूजा 
कराना चाहता है, तो उसे भी कोई सोंदर्यानुभूति नहीं होती और न 
कोई आनंद आता है। कभी-कभी यह भी होता है कि कवि है तो 
ईमानदार परंतु उसकी दृष्टि कुंठित है। अतएव अ्रमवश वह मस्त 
अश्व को जीवित समझ कर उस पर कशाघात करता है। किसी 
निष्प्राण विग्रह को सजीव समझ कर उसकी आराधना करता है; 
परंतु कोई भी तत्त्वदर्शी समीक्षक उसके इस प्रयास को सफल न 
कहेगा। वत्तमान काल की छायावादी कही जाने चाली कविताओं में 
इसके उदाहरणों की भरमार है। 

अस्तु समझ में यह आता है कि कविता में वस्तु फा ध्यान 
कवि के उद्गारों की निश्छलता ओर यथार्थता आँकने के लिए 
कभी-कभी आवश्यक होता है | इसी हेतु कविता में वस्तु का महत्त्व 
भी बढ़ जाता है। रूढ़िगत विषय, मरे हुए विचार, मिथ्या, आंत 
तथा परित्यक्त धारणाएँ, उसी प्राचीन घिसे हुए पुराने ढंग से 
निष्कपटता के साथ अब कवि की वस्तु नहीं बन सकते । मौलिक 
उड्भावना ओर प्रेरणा के लिये कवि के लिए यह परसावश्यक है 
कि जीवन के विषय में उसकी विचार दृष्टि भी मौलिक हो । वह 
जीवन की अपने ढंग से देखे। यदि आज का कवि जीवन के 
प्रति वही पुराने ढंग के रहस्यवाद, छायावाद, अथवा आदशंबाद 
की परंपरा प्राप्त प्राचीन भावनाओं का पोषक है, तो उसकी 
उद्धावना अवश्यमेव लीक पीटने वाली और क्लत्रिम होगी ! 

आज के दिन बैदिक देवताओं में कोन जीवन फूक सकता. 
है ? प्रतीक उपासना सें किसको विश्वास हो सकता है ? गणेश 
का प्राचीन विन्नकारी स्वरूप किस कवि में भावावेश उत्पन्न कर 
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सकता है ? निसगे के ध्यंसकारी रूपों का भयावह व्यापार केबल 
प्राचीन मानवता की श्रद्धा का अवलंबन हो सकता था। आज 
का युग तो रहस्थवादी के मानसीकृत परोक्षसत्ता तक की यथार्थता 
में विश्वास नहीं करता। युग कहता हैँ कि रहस्यवादी की परोक्षसत्ता 
उसकी निज्ञी सत्ता है। उसी की अपने लिये अपनी द्वी भक्ति है। 
बद्दान्‌ का तो यहाँ तक कथन है कि रहस्यवाद के नाम से 
हम अपसे हो अहं का मजिनतम, निम्नतम तथा जघन्यतम अवशेप 
का मानसाऊरण करते हैं आर उसे अपना ससता के बल पर 
ऊँच उठा कर अपने बनाये हुए देवता के वरावर विठा देते हैं । 
यदि कहीं यह रहस्यवादी कवि भो हुआ, तो अपने इस छोटे से 
देवता को खूब तड़कीली भड़कीली साहित्यिक वेश-सभूपा 
खिलोने जेस छोटे-छोटे अलंकारों से सज्ञा देता है। परंतु मनो- 
विज्ञान क अनुसार इसमें तथा ऊपर संकेत की हुई कबि की 
शव-उपासना में कोई अंतर नहीं होता। दानवत्ता, विवेकशून्यत्ता, 
पक्तपात-चृत्ति, अज्ञानता, मिधनता तथा होयता की पूजा सामाजिक- 
आतंक और शोप॑ण ये सव धार्मिक रहस्ववाद फे अथवा संदिग्ध- 
आदशवाद के रूप हो सकते है । ऐसे रहस्यवाद के केवल ऋषि 
मुनियों, चिंतकों और कब्रियों की कमजोरी न्यूनता, स्वप्नशीलता, 
शिथित्ञता, अम्ुखरता तथा कायरता का दर्पण समझना चाहिए। 
ऐसा ही रहस्यचाद अज्षञान ओर प्रतिक्रिया का पक्त लेता है 
आर मनुष्य के जीवन-संग्राम के ऐसे अवसरों पर अकमंण्य 
दयतनीय, हिचकवादी, कमजोर, श्रांत, निराश, देव-देव पुकारने 
बाला, आभाहीन बना देता है; जहाँ उसे चेतन, सजग, आत्म 
निराक्षक, कठार संघपणप्रिय होना उचित है। कवियों अथवा 
संतों का चह वग, जो हमके यह सिखाता है कि भावी स्व के 
लालच से हम इस प्रथ्वी पर नारकीय यातनाओं के चुपचाप 
सहन करते जायें, बह परोक्ष रूप से अन्याय का समथन करता 
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है। वह शोषकों केा रक्त चूसने में याग देता है ओर उन्हें आनंद 
के साथ भेजन करने और सुखपूर्वक जीवन यापन करने में सहा- 
यता पहुँचाता है। आज का युग समझदार व्यक्तियों से यह माँगता 
है कि वे प्रत्येक प्रकार के आवरण के विदीण करके सुनिश्चित 
वास्तविकता सामने रकखें। आज्ञ की दुनिया में संतों की जीवन 
नकारप्रियता, ऋषियों का इतरलेकवाद, सुनियों की एकांत समाधि 
ओर सांख्यकारों की लेक-वाह्म सननशीलता को कोई स्थान नहीं 
है। इस समय का तो समस्त वातावरण ज्ञान-प्रधान, शक्ति प्राप्ति 
के लिए उतावला, छलकते हुए जीवन का निद्शंक, वतमान सामा- 
जिक जनसत्तात्मक-विधान का घोर समथक है। वह तो केवल 
इहलोक सिद्धियों की व्याकुल्षता से ओत-प्रोत है । इतरलेकवाद का 
लेाकवाह्मय जीवन सामाजिक भावुकता के करिठत करके सुला देता 
है और सजीब के प्रति अनुराग के मत के प्रति आकांज्षा में 
परिवर्तित कर देता है । न्याय, स्वपत्रता, समानता, सत्यता, 
सुंदरता विकास और विज्ञान का स्पष्टीकरण अब केवल उन 
उक्तियों द्वारा किया जा सकता है जो प्रति-क्रियावादिक सहयोग 
से नितांत प्रथक हैं। यह कविता के लिए उतना ही सत्य है 
जितना किसी भी दूसरी कला के लिए क्योंकि सभो कलाएँ दषवत 
एक ही हैं। 

इस विवाद से काई यह न समझे कि लेखक किसी शुष्क 
निस्‍्तेज, नितांत ज्ञानात्मक-यथाथंता का पक्ष ग्रहण कर रहा है। 
मानवता के लिए अनुपयुक्त, केवल नाममात्र के लिए भावना के 
कारागार में जकड़ा ज्ञान का प्रत्यय किसी काम की वस्तु नहीं 
होती । भविष्य के लिए भूत का निषेध उतना आवश्यक नहीं 
जितना कि एक कष्ट ओर दुःख में रगड़ खाते हुए नवीन जीवन 
का स्वीकार आवश्यक है । यथाथता के समाज-गत संदेश को 
रागात्मिकता और नीतिमत्ता के वैभव से अधिक सुहावना वना 


( १०२ ) 


देना चाहिए । उसे बुद्धि के ऊँचे धरातल तक पहुँचा कर रूप और 
रस दोनों की संदरता उत्पन्न करनी चाहिए । 

इस लेख के लेखक का यह विश्वास चढ़ होता जाता है कि 
भारतवप पर संतों ने उपकारों की अपेक्ता अपकार अधिक किये 
हैं | संतों की जो परिभाषा गोस्वामी तुलसीदासजी ने -दी है 
अथवा जो अन्यत्र मिलती है. वह तो विश्व के उद्ाच गुणों की 
तालिका है; परंतु व्यवहार जगत से संतों का क्या प्रभाव पड़ा 
इससे इनकी उपयोगिता आँऋकनी है। शतार््दियों के प्रयोग के वाद 
जो आचरण आचरण-शासत्र तक पहुँच सके हैं, जो धम-तत्त्व धर्म- 
ग्रंथों में संग्रहीत हो सके हैं, जो विकसित चिंतना दशन-पुस्तकों 
में लिखी जा सकी है, अथवा मानवता का जो सभ्य स्वरूप अपना 
कला, साहित्य तथा समाज का आदश स्थिर कर सका है, जब- 
जब ये संत हुए इन्होंने एक ही उच्छवास में सबको धराशाय्री 
करने का प्रयास किया । चिंतनशील जन-समुदाय की अपेक्षा 
मूर्खो की संख्या वैसे ही अधिक होती है | विश्व की यह 
महान्‌ विभृति सूख संडली-मृढ़-ज्ञान से स्वाभाविक रूप से अधिक 
चिपकती है, अतए्व उसे इस ध्यंस-काय में बड़ा सहारा मिला। 
इतिहास इसका साज्ञी है कि बड़े से बड़े संत्-पथ में मूली की ही 
भरती अधिक मिली । 

पुरासेपन से युद्ध करना स्वाभाविक ही नहीं आवश्यक हे, 
रूढ़ियों को तोड़ना सुधार ही नहीं घम है। दलितों को उठाना 
कत्तत्य ही नहीं पुण्य है; परंतु संतों की काय-विधि सदोष थी। 

गैने पतितों को उकसाया, उन्होंने धर्म के सड़े अंगों की दुरगंध 
नासिका तक पहुँचाई, उन्होंने समाजवाद, साम्यवाद और जन- 
सत्तात्मकवाद का संदेश जनता तक पहुँचाया तथा जीवन को 
पविन्न बनाने का प्रयास भी किया; परंतु देश में, साथ ही साथ, 
एक ऐसी लक्ष्यहीनता उत्पन्न कर दी कि उनके जागरण-संदेश 
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का आदश ही नष्ट हो गया । उनकी क्रांति में सुधारवाद का 
नियंत्रण था और जो कुछ भी उसमें वेग था लक्ष्यद्ीन था । 
अधिकांश संतों में लोक-संग्रह का कोई भाव न था। समटष्ठि के 
स्थान पर उन्होंने व्यष्टि पर अधिक ज़ोर दिया १ स्वामी वर्ग 
का समाज-शोंपण किस प्रकार ससाज को खोखला बनाता है 
उसे समभकर भी दलितों में जो भेदभाव मिटाने का जोश पैदा 
हुआ वह अध्यात्म की ओर सोड़ देने के कारण पंगु हो गया। 
बड़े वेग ओर घरघराहट के साथ बहनेवाली कबीर की क्रांति-सरिता 
भी अध्यात्म के मरुस्थल में पहुँचकर बिलीन हो गई। इन संतों 
ने ठोस जगत के अभावों फों काल्पनिक जगत के स्वर्ण-विहान 
से चकाचोंध करके भुलाने का प्रयास किया। ऐहिक जगत की 
घुस-पेठ, जीवन-संग्रह का संघष, मानवता के स्वत्वों की माँग--यह्‌ 
सब सांसारिकता कहकर कोसी गई' | परलोकवाद, इतरलोकवाद, 
जन्मांतरवाद, पुण्य-पापवाद, मायावाद, संसार प्रपंचवाद रहस्य- 
बाद और व जाने कितने लोकविरोधी वादों का प्रचार हुआ और 
इस जगत से उदासीन होना सिखाया गया । पाप ओर, पुण्य के 
' सनसाने आदश स्थिर करके सब प्राणियों को अध्यात्म की संकरी 
गली में खद़ेड़ने का काम तो संतों ने किया ही, उन्हें संसार 
की ओर मुड़कर देखने की भी आज्ञा न दी। इतरलोक के तके 
के सामने इहलोकवाद नास्तिकता का विषय हो गया। अतेंद्रिय 
जगत का भावविभोर वर्णन, विचारातीत परिस्थियों के ज्वलंत 
चित्र, रहस्यवाद के अटपटे वचन जनता को केवल थोड़े काल के 
लिये पार्थिव अभावों से विरत कर सकते थे; परंतु नमक, तेल, 
लकड़ी की माँग, भूखे विलविलाते हुए रुग्ण बच्चे की सूखी आकृति 
न घंटों के सत्संग में और न सुरति-शब्द-याग में भूल सकते 
थे । 'त्रिकुटी', 'सँवरगुफा', "महासुन्न'' सभी का ध्यान और 
योग सूखा सन अधिक काल तक नहीं कर सकता | संतों ने लोक 
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को लोक में रहकर सुधारने का अवकाश ही नहीं दिया। अभावों 
से तस्‍्त व्यक्ति में ऐहिक स्व॒त्वों के प्रति देवी प्रेरणा का भाव 
उत्पन्न करके उसे परावलंबी बना दिया गया। स्वावलंबन में 
जो अपने भाग्य को स्वयं निर्माण करने का वल होता है चह शिथिल 
कर दिया गया और सब रोगों की एक सात्र ओपधि अध्यात्म 
की घूँटी सब भक्तों को पिलाई गईं। अपने पर भरोसा कैसे रहता 
जब-- 
हानि लाभ जीवन मरन, 
जस अपजस विधि हाथ। 


पाथिव अभावों का सस्यक् परिचय भी नहीं होने पाया, भक्त 
चट उस सहान्‌ अभाव, भसगवदू-भक्ति की ओर खिंच गये। 
संसार जैसा का तैसा छोड़ दिया गया। 

यह काई न कहेगा कि विश्व में पार्थिव अभावों की इति है। 
उनकी तालिका बढ़वी-घटती रहती है । वे सापेक्ष हैं । यदि 
हम अपने अभावों का कोष बढ़ाते जायेंगे तो जीवन बढ़ा 
असंतोषमय हो जायगा । कहीं तो विरास करना ही होगा। 
परंतु यह श्री न भूलना चाहिये कि जहाँ एक वर्ग की साधारण 
से साधारण आवश्यकतायें पूरी नहों होतीं ओर शोषण द्वारा 
दूसरे वगे उससे अनुचित लाभ उठाते हैं वहाँ शासन में महान्‌ 
दोष है। ऐसे शासन को ओर ऐसी व्यवस्था को उखाड़ फेंकना 
प्रत्येक लोक-संग्रही संत ओर महात्मा का सबसे पवित्र काम है। 
असंतुष्ट बृत्ति के मत्थे सह़कर ऐसे समाजजनित अभाबों की 
ओर उपेक्षा करना अन्याय का परोक्ष रूप से समर्थन करना 
है। अनिवाय स्वत्वों के लिये कगड़ना अशांति का बबर निदर्शन 
नहीं है । वैसे तो सबसे बड़ी ओर घोर अशांति संत ज्ोग 
अक्तों के हृदय में भमगबद साक्षात्कार क्री बलवती उत्कंठा के 
रूप में स्वयं उत्पन्न कर देते हैं। अशांति अपने नम्न रूप में 


पी, 


निन्‍्य नहीं केवल प्रयोग पर उसकी उपादेयता निभर है। संतों ने 
उसकी समूची उपयोगिता की ओर ध्यान न देकर एक ग़लत सा 
भारतवासियों के समक्ष रखा। इससे अधिक निंदनीय बात और 
क्या हो सकती है कि दलित चगे में अभावों से परितुट्ट रहने की 
वृत्ति जागरित करके शोषण करनेवालों का अन्याय आध्यात्मिकता 
की मुहर लगाकर सही कर दिया गया। वर्गों के समीकरण की 
आवश्यकता पर बहुत से साखी और शब्द कहे गये; परंतु व्यवहार- 
जगत में वह बिल्कुल असफल रहे। आध्यात्मिकता, पविन्नता, 
इश्वर की आवश्यकता अधिक साकार करके हमारे हाथ-पैर जकड़ 
दिये गये । भारतीयों में अजीब हिचक उत्पन्न हो गई | हम जीवन- 
संग्राम के लिये नपुंसक हो गये | 

इस लेख को पढ़कर किसी को यह न समझना चाहिये कि 
इसके लेखक को संतों से कोई विरोध है । जीवन को पवित्र 
करने के लिये, स्वरूपदर्शन के लिये, चिंतना के उकसाने के 
लिये, साहित्य और कला को नये रूप में लाने के लिये और 
एक सहान पराथता उत्पन्न करने के लिये संतों ने जो प्रयास 
किया वह्‌ स्तुत्य है। संत लोग हसारे श्रद्धा के भाजन हैं। परंतु 
संसार से हमेशा भागनेवाली बृत्ति, उसके प्रस्वेदपू्ण संघर्णों के 
प्रति कायरतापूर्ण उपेक्षा, तथा जीवन के एकांगे और अकेलेपन 
पर अधिक ज़ोर इत्यादि कुछ ऐसी बाते हैं, जिन्होंने संदों को 
भारतवर्ष के लिये विफल सिद्ध किया । संत-सक्त मुझे इस 
स्पष्टोक्ति के लिये क्षमा करेंगे। मेरे थ्रे भाव सब संतों के लिये 
नहीं हैं। मुझे वैसे भी संतों के जीवन से वहुत कुछ मिला है। 
परंतु किसी भी परिस्थिति में सनुष्य को विवेक न खोना चाहिये। 
आसक्ति प्रत्येक कोण की ओर से सम होती है, अतएव अनासक्ति 
भी समसभाव से ही होनी चाहिये। 





एकांकी नाटक 


भारतीय साहित्य के आचारयो ने काव्य को दृश्य और श्रव्य दो 
भागों में विभक्त कर रखा है। नटों द्वारा अभिनय, पात्रों की मुद्रा 
उनकी भावभंगी, उनके कंठ की सरसता ओर उच्चारण पढ़ता की 
ओर विशेष ध्यान देकर, दृष्टि के अधिक प्रयोग के कारण. नाटकों 
को दृश्य काव्य में स्थान दे रखा है। उच्चारण कुशलता और 
संगीत सौष्ठव श्रवरणोुद्रिय के प्रयोग की उपेक्षा करते हैं परंतु 
संवादकों की अंगपरिचालना और गायकों की भावभरी मुद्रा की 
ओर ध्यान अधिक रहता है और नेत्र ही इस सोंदय का स्वाद लेते 
हैं इसीलिये नाटकों को दृश्य काव्य कहा है। अमिनय के पारखी 
भी दर्शक ही कहे जाते हैं । 

नाटकों के अतिरिक्त अन्य काज्य को श्रव्य काव्य क्‍यों संज्ञा 
दी गई इसको भी समभनना चाहिये। कद्राचित्‌ अन्य सब प्रकार के 
काव्य को लोग परस्पर सुना सुनाया करते थे। लिखना अधिक 
कष्टदायक था। एक प्रति को कवि अपने मित्रों के बीच में बैठकर 
सुनाया करता था। एक पढ़ता होगा बहुत से लोग सुनते होंगे। 
नाटकों को पढ़कर सुनने सुनाने की परिपाटी न होगी। सुनाने के 
बाद उसी नाटक को अभमिनय में देखने की रुचि न रह जाती 
होगी । अतएवं नाटककार अपनी कृति असिनय के पहले सुना 
देना पसंद न करता होगा। पढ़ने में कंठ-सोंदय और संगीत- 
प्रभविष्णुता का खासा प्रभाव पड़ता होगा । अतएव काव्य 
का प्रभाव बढ़ जाता होगा। पुस्तकें आज की भाँति उपलब्ध 
न थीं कि अपने-अपने विश्रामस्थल पर वैठे-बैठे धीरे-धीरे बढ़े 
मनोयोग के साथ पढ़ी जाये । शास्त्रों और काव्यों का बहुत 
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बड़ा साग सौखिक रहता था और उसे शुरू परंपरा द्वारा सुनाकर 
ही संरक्षित रखा जाता था। यही कारण है कि अभिनय की 
सीमा से बहिष्कृत समस्त काव्य श्रठ्य काठ्य की शरण आगया । 

आचारयों का अनाद्र न करते हुए सी इस समय यह निःसंकोच 
कहा जा सकता है कि काव्य का यह भेद नितांत स्थूल है । पश्चिम 
के समीक्षक ऐसा कोई वर्गीकरण नहीं करते । 

क्रिसी इंद्रिय विशेष का अकेला सहारा कभी भी सखोंद्य 
का सन तक नहीं पहुँचाता। मन पर प्रत्यक्षीमत सोंदय समस्त 
झानेंद्रियों का संकुलित संदेश होता है। किसी भी पदार्थ का 
झ्ानेंद्रियों का संपक हलका अथवा गहरा प्रकंपन प्रत्येक इंद्रिय 

त्पन्न करता है। तदूजनित विकारानुसति ही ज्ञान है। ये ज्ञान 
सामान्य ओर विशेष दो रूपों में आऊुलित रहते हैं। मनोहर? 
कहने से व्यक्ति विशेष का आकार, उसकी चोली, उसके चेहरे के 
चचक के दाग, उसके वस्यों की सुगंध इत्यादि सभी बातों का 
ध्यान आगे पीछे आ सकता है। यह ज्ञान हमारी भिन्‍त-सिन्‍्न 
इंद्रियों ने पहुँचा कर उस व्यक्ति का स्वरूप निरूपण सनःपटल पर 
किया है । सजग, असजग, अथवा अधसजग किसी भी अवस्था 
में यह मानसिक क्रिया संपन्न हुई है। यह ज्ञान न दृश्य ओर 
न श्रव्य पथ का अकेला निष्कप है । 

ठीक है कि कुछ वस्तुओं के अभिधान में किसी विशेष- 

इंद्रिय की अधिक सजग प्रेरणा रहती है अतएब उसके नाम लेते 
ही उस इंद्रिय-ज्ञान का भाव जल्दी आ जाता है | सखमल 
श्रथवा नवनीत में स्परशेद्रिय का ज्ञान आ जाता है । गुलाव 
में प्राणेंद्रिय, कोयल में अवरोंद्विय, मिरच में स्वादु इंद्रिय, हाथी 
में नेत्रेंद्ॉय का भाव सजग हो उठता है। पर इसका यह 
आअथ नहीं कि मिरच का आकार नेत्र नहीं जानते अथवा गुलाब और 
नवनीत का स्वाद याद नहीं आता अथवा मखमल की धीमी 
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चरमराहट कान तक नहीं पहुँँचती । सामान्य ज्ञान में अपनी-अपनी 
ज्लानेंद्रियों के स्पष्ट भावों की संकलता प्रथक प्रथक अनुभव होगी । 
मनुष्य कहने में हर एक व्यक्ति का मनुष्य सामान्‍य गुणों में भरा 
पूरा, पर फिर भी ध्याता की व्यक्तिगत विशेषताओं से आपूरित 
सामने आता है। किसी को गारवण किसी को साँवला किसी को 
भारो कद वाला किसी को कोयली चोली वाला इत्यादि-इत्यादि 
आदश रूप सामने आयेगा। नाटक देखते समय सब इंद्रियाँ 
साथ-साथ प्रभावित द्वोती रहती हैं। नेत्र ही सब कुछ नहीं है । 
वास्‍्तव में संवादों में अथवा रसीली कवितायों में जो कुछ भी 
काव्य पकड़ा गया है वही तो काव्य है। संंदर मूरत अथवा 
पतला गला, संगीत की वारीकी, वेशसया, कथोपक्रथन का लहजा 
ओर बोलने का फटका दृश्य की सज्ञाचट--इन सब का काव्य से 
कोई संबंध नहीं है । ये सब मिलकर काव्य के असली रूप पह- 
चानने में भ्रम पैदा कर देते हैं। अतएव काव्य का दृश्य ओर 
श्रव्य का विभाजन अस्वाभाविक है | 

भारतवर्य के नाटकों की ग्राचीनता निर्श्रातरूप से सिद्ध है। 
ऋग्वेद में इसका रूप है। यज्ञ के समय नाटक होते थे। देवताओं 
के समक्ष नाटक खेले जाते थे। अप्निपुराण में इसकी चरचा ही । 
यातायात की त्वरा ने दुनिया का काफ़ी सिकोड़ दिया है। आज 
दुनिया के दूरस्थ दो कोने जितनी शीघ्रता से परस्पर प्रभावित हो 
उठते है उतना पहले कभी सम्भव न था। कला के आादर्शों का 
आदान-प्रदान सो बड़ी शीघत्रवा से घटित होता है। योरप के 
नाटकीय आदर्शों का प्रभाव भी हम पर बड़ी शीघ्रता से पड़ता है । 
आज के एकांकी नाटक भी इसी परस्पर आदान-प्रदान की योरो- 
पीय देन है। यह में नहीं कहता कि हमारे यहाँ उनकी कला 
का अभाव था | एकांकी नाटकों का हमारे यहाँ चलन था और उनके 
नाम और उन्तकी परिभाषा लक्षण अंथों में विद्यमान है । 
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< भाण ? एकांकी नाटक है । इसका मुख्य उद्देश्य परिह 
धघूतता प्रद्शन करना है। ' व्यायाग ' से सी एक ही अंक 
है । इसमें पुरुष पात्रों की बहुलता होती है। ' अंक ? भी एका . 
नाटक है। इसका करुणरस निश्चित रस है। इसके नायक और 
नायिका साधारण व्यक्ति होते हैं।' वीथी ? मे भी एक ही अंक 
होता है।  प्रहसन ' से भी कभी-कभी एक ही अंक रखने की 
परिपाटी देखी गयी है । उपहास पूर्ण ढंग से व्यंग पूण भापा में 
यह लिखा जाता है। 'गोष्ठी ” भी एक्राँकी नाटक है। इससे स्त्री 
पुरुष पान्न साधारण व्यक्ति होते थे। “नाव्यरासक! भी एकांकरी 
नाटक है। ' उल्लाष्य,? * काठय,' : प्रेषण, “ रासक,” “श्रीगदित ? 
तथा ' वि्ञासिका ? ये सब अपनी अपनी विशेषतायें रखते हैं। 
पर सच पएज़ांछी नाटक है । परंतु आज के एक्लांकी नाठकों का इनसे 
केई विशेष साम्य स्थिर नहीं किया जा सकता। 

पश्चिम के साहित्य में एकांकी नाटक का इतिहास और उनकी 
प्रगति अपना एक विशेष सहत्व रखती है। साहित्य के अन्य 
आकारों की भाँति एकांकी नाटक का भी एक रूप रहा है। उसके 
स्ववंत्र अस्तित्व की सबसे पहले घोषणा इटली में कमेडिया-डेल- 
आर्टी ( 007०%:४-)०॥-७/४ ) में दिखाई देती है। पंद्गहृवीं 
सोलहपीं ञ्ौर सम्हर्वीं शताब्दी के एकांका नाटकों में कथानक 
की संत्तिप्तवा क्योर विषय का एकाकीपन रएए दृष्ठटिघोचर होता 
था। मिस्ट्री, मिरेकिल तथा सोरेलटी प्लेज़ ( #एिह//४०ए, ए०४० ७, 
धण्प ॥००शा८ 298 ) भी एकांकी होते थे । पंद्रहवीं ओर 
सोलहवीं शताब्दी में एलीज़ाबेथ के युग में विनोद के लिये बड़े 
बड़े नाटकों के वीच में गर्भीक ( मिाथ्ाण्ते७ ) के रूप से भी 
एकांकी नाटक दिखाई देते हैं। यही नहीं विषादांत अभिनयों के 
गंभीर और बोकीले प्रसाव को हलका करने के लिए प्रधान नाटक 
के अंत में आक्रटर पीसेज्! ( & 90७7 76०४४ ) नामक एकांकी 
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नाटक ह॒स्यपूर्ण वस्तु के लेकर खेले जाते थे । यह सत्रहववीं और 
अठारहयी शता्द्दी में बराबर पाया जाता था। इसी प्रकार बड़े 
नाठ्क के अभिनग्र के पूष दशकों में मनोरंजन क॑ लिये सी एकांकी 
नाटकों का अमिनय होता है। इन एक्रांक्री नाटकों के कटन रेज़स 
( 0प्राधथं। हिरं80:8 ) कहते थे। विक्टोरिया युग में इनका वहुत 
चलन था । 
धीरे-धीरे पश्चिम का नास्य-साहित्य यथा्थंता की ओर बढ़ने 
लगा । पुरानी अभिनय परिपाटी, एराने प्रसिद्ध नट, पुराना काव्य- 
सय क्रथोपकथन, पुराना रंग संच सबकी ओर से प्रतिक्रिया हुई । 
इस प्रतिक्रिया के प्रेरक इबसेन ( 980) ) और पिनेरों ( (००० ) 
प्रसिद्ध हैं। इतसेन के सोसाइटी ( 80००४ ) नामक नाटक में 
असिनय-संकेतों ' 502० वे#००ां०॥8 ) की प्रधानता है । दृश्य- 
प्रदूशन को गौणु स्थान दिया गया है। इन सब ने एक वात और 
यह की कि उन्होंने तुकबंदी का बहिष्कार करके ठेठ गद्य में अपने 
नाटकों को लिखा | केवल नेत्रों के मनोरंजन करने वाले दृश्य और 
तड़क-सड़क वाले प्रदर्शन इनके नाठकों में न मिलेंगे । उनमें 
स्वगत ( 5000प८४७ ) और वित्ञम ( #806 ) दोनों परिपाटियों 
को अस्वामाविक समझ कर छोड़ दिया गया है | दैनिक जीवन की 
संदर माँकी उनमें मिलेगी । नेतिक और सामाजिक समस्याओं के 
प्रति युग की क्‍या प्रतिक्रिया है यह भी उनमें उपस्थित है । 
यही नहीं स्वयं अभिनय मंचों में प्रतिक्रिया हुईं । रेपेरेटरी 
थियेटर्स ( ००००४०-ए ४7०४7७8 ) की सृष्टि वास्तव में लंबे-लंबे 
पुराने खेलों के प्रति प्रतिक्रिया समझनी चाहिए। पुराने बड़े-बड़े 
साहित्यिक नाटकों के प्रति तथा प्रसिद्ध बड़े-बड़े नटों के प्रति एक 
विरोध की सावना जाग उठी थी और ध्यान टिकट की विक्री की 
ओर से हटकर यथाथेता की ओर. आगया | व्यवसायी कंपनियों 
ओर नटों से हट कर अभिनय शौकीन नागरिकों के हाथ में आ 
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गया । उनका काम केवल समाज के लिये विनोद उपस्थित करना 
था। ऐसे एकांकी नाटकों सें विशप्स केंडिल स्टिक ( शिंग्रौ०ए8 
(४ण१6 5०४ ) प्रसिद्ध है। उसकी रचना भी जनसाधारण के सनो- 
रंजन के लिये हुई हैं। शै्ष , 8079 ) ने अपनी भूमिका में छोटे 
बच्चों के अभिनय के लिये एकांकी नाटकों की चरचा की है। 

एकांकी नाटक को भी कला और साहित्य की वर्तमान प्रगति 
का अंग ससमना चाहिये। पुरानी परिपाटी और पुराने आदश के 
विध्व॑ंस में ही इसके बतमान रूप का निर्माण हुआ है। डी० एच० 
लारेंस तथा सिटवेल ( 0). मर, ]#एछाशाए० शाते ज0ए४८व ) इत्यादि 
को घोर प्रतिक्रिया वादी कहा जा सकता है, इप्सटीन (ग्रि0४शं7) 
के सदृश कला की नह गति विधि के प्रदर्शक् भी इसी प्रेरणा के 
अंत्गत हैं। उपन्यासों से ऊब कर आख्यायिकाओ के लिखने की 
ओर लोग बढ़े, नाटकों से एकांकी नाटक की ओर झुके तथा बड़ी 
वड़ी जीवनियों से झब कर छोटी छोटी प्रभावापन्न जीवनियाँ 
लिखी जाने लगीं। यही नहीं विपय में भी आदश की उद्धावना 
की प्रतिक्रिया स्पष्ट दिलाई देती हैं । वर्लिया ( ए७8९ 0९८० ) 
में नायक के ही विरूपित किया गया है। यह एक गद्य काव्य है। 

. आजकल अंग्रेजी में नीचे दिये हुए नाटककारों का एकांकी 

नाटक रचने में नाम है-- 

ए० ए० सिनी, ओतरेंल्ड वेनेट, जान गाल्सवर्दी, लाड डन्सनी, 
जे० जे० बेल, जान डिक्वाटर-- 

कुछ में एक दृश्य कुछ में एक से अधिक दृश्य रहते हैं । पट्षेप 
अंत में ही आता है ओर मध्य यवनिका बीच में ही गिर जाती है। 

कभी-कभी यह प्रश्न सामने आ जाता है कि दर्शकों की रुचि 
साटकों के निर्माण में प्रबल होती है अथवा नाटकों का प्रभाव 
दर्शकों की रुचि परिवर्तन में योग देता है । वास्तव में इसका उत्तर 
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देना सरल नहीं । दशक का और नाटक का अन्‍्योन्याश्रित संचंध 
है। यह ठीक है कि अंग्रेजी नाटककार वर्माडशा अपने दशकों 
का स्वयं निर्माण करते हैं यद्यपि साधारणतया योरप और भारत- 
बष में दोनों में ही अधिकांश नाटकों की वृद्धि संग मंच की रुचि 
परितुष्टि के अनुकूल होती है। एकांकी नाटकों के अभिनय के 
विषय में भी यही बात है। यूनान के नाटक, शेक्सपीयर के नाटक, 
संस्क्ृत के नाटक, हरिश्चंद्र के नाटक अधिकांश में लंबे होते हैं 
अतएव उनके अभिनय में सारी रात्रि का कमेला रहता था। 
आज कल के व्यस्त जीवन के संघरषमय वातावरण से फेनिल 
मुख दोड़ने से हमें अचकाश वहुत कम मिलता है। हम अपने 
उलमे जीवन में से यावत्‌ क्रिंचित विश्रांति उपल्ग्ध करने के लिए 
कुछ क्षण सुलझा कर मनोरंजन भी कर लेते हैं। बस इस युग के 
एकांकी नाटकों की रष्टि का सबसे बड़ा कारण यही है। समूचे 
बड़े नाटकों के लिए दर्शकों अथवा पाठकों को अधिक समय की 
अपेक्षा होती है। पुराने युग के एक्रांकी नाटकों के निर्माण की 
प्रेरणा में और कारण थे जिनका संकेत अन्यत्र हो चुका है। 
आज के एकांकी नाटक तो उन बड़े नाटकों के प्रति प्रतिक्रिया मात्र 
हैं। बड़ी देर तक बैठ कर बड़े-बड़े नाटकों के रसों में हबने ओर 
उतराने में जो एक गहरी भावुकता का वोक पड़ जाता है, उससे 
हमारी नसें थक जाती हैं। अभिनय कला की एक बँधी परिपाटी 
से मन ऊब जाता है और हम यंत्र की एक सी चाल के प्रति 
क्रांति करते हैं। हमारा आज का जीवन सन से, विचार से, 
तथा कलात्मकता की दृष्टि से पूर्ण रूप से नागरिक हो रहा 
है और जहाँ वस्तुओं के साथ नित नए प्रयाग करते हैं वहाँ 
कला के भी नये-नये प्रयाग किया करते हैं। बड़े नाठकों के लंबे 
लंबे कथोपकथन, उनकी भद्दी अभिव्यंजना, दृश्यों की सजावट की 
अतिशयता, विपयांवरता तथा वर्णन बाहुल्य चरित्र-विकास ओर 
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काव्य-विकास के लिए एक लंबा प्रयाग, कथावस्तु का ओत्सुक्य 
पूर्ण रूप देने के लिये एक उल्लकी कल्पना--ये सब बातें युगों से 
हमें परेशान किये हैं । एकांकी नाटक में हम इनकी छाँह भी देखना 
पसंद नहीं करते । एकांकी नाटक का निमश्।नित और सुचितित एक 
लक्ष्य होता है। उसमें केवल एक ही घटना, परिस्थिति अथवा 
समस्या प्रबल होती है, कार्य कारण की घटना खझूंखला अथवा 
काई गोण परिस्थिति अथवा समस्‍या के समावेश का उसमें बिलकुल 
स्थान नहीं होता। वेग संपन्न प्रवाह में किसी प्रकार के अंतर 
प्रवाह के लिये अवकाश नहीं होता । वह तो समूचा ही केंद्रीभूत 
आकषण है । उसके निर्माण में उत्कषेता और परमता सर्वत्र विखरती 
चलती है। शिथिल विवरण के लिए कहीं भी अवकाश नहीं 
रहता । कला, कथावस्तु, परिस्थिति और व्यक्ति के स्वरूप-निरूपण 
में मितव्ययिता और चतुरता का जो रूप एकांकी नाटकों में मिलता 
है चह साहित्य कला की अद्वितीय निधि है। आकार का केंद्री कृत 
प्रभाव तथा वैयक्तिक और स्थानिक विशेषताओं की केवलता 
एकांकी नाटकों के सुंदर बना देती है। कथोपकथन में मुहांवरे 
बाजी वाक्‌ चातुरी अथवा दरवारी त्वरा बुद्धि के स्थान में 
तार्किक मौलिकता, निष्पक्ष समीक्षा तथा विषय प्रतिपादन का 
होना बड़ा आवश्यक है । पात्नों में केवलता की गहरी छाप होनी 
चाहिए । इसके अभिव्यंजन में निश्चल भावुकता का बल दोना 
चाहिये | वास्तविकता की गहरी पकड़ में कला की गति यदि बढ़े 
तो अभिनय अच्छा होगा । 

एकांकी नाटक का विषय कुछ भी हो सकता है। रानी-राजा 
की कहानी से लेकर पंच तंत्र की कहानियाँ, जातक, हितोपदेश, 
फेरीटेल, सहखरजनी चरित्र इत्यादि सभी के कथानक समभदारी 
के साथ एकांकी नाटक में लाए जा सकते हैं। अद्भुत कथाएँ, 
साहस के आख्यान, जासूसी बृत्त, प्रेम, हत्या के असंग, हड़ताल, 
वि० वि०--८ 
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चाजार की उथल-पुथल धार्मिक सहिष्णुता, राजनैतिक इन्कलाच 
वैयक्तिक सनक, सामाजिक ओर मानसिक समस्याएँ सभी एकांकी 
नाटक में दिखाए जा सकते हें। पर उनकी सफलता केवल 
नाटककार की कुशलता पर आश्रित है। 

रखसात्मकता तथा भावविभोरता हमारे यहाँ नाटकों की सबसे 
बड़ी विशेषता कही जाती है। उनका प्रभाव एकांकी नाटकों में 
ओर अधिक वेग संपन्न होता है | 

वास्तविकता के एक स्फुलिंग के पकड़ कर एकांकी नाटक 
कार अपने रेखा चित्र अथवा सुकुमार संक्षिप्त मूर्ति द्वारा उसे 
ऐसा प्रभाव पूर्ण बना देता है कि मानवता के समूचे भावना 
विश्व के कनकना देने की उसमें शक्ति रहती है | केवल 
कतिपय उज्ज्वल प्रष्ठों में वह हमें जीवन का एक जाज्वल्यमान 
खंड उपस्थित कर देता है। साधारणतया लोग सममते हैं कि 
एकांकी वाटक बड़े नाटक का संक्षिप्त संस्करण अथवा उसका 
एक अंक है | यह धारणा आमक है | वह बावन अंगुल का वलि 
को छलने वाला भगवान नहीं है और न चक्र सुदर्शन के साथ 
विष्णु का हाथ । वह अपनी निजी प्रथक सता रखने बाला 
साहित्य का एक अंग है। उसमें अपने निर्माण की विशिष्ट आत्मा 
है ओर उस आत्मा के व्यक्तिकरण का उसका अपना निजी ढंग 
है। उसका कुछ-कुछ साम्य बड़े नाटक के साथ भी है और छुछ- 
कुछ छोटी आख्यायिका के भी साथ । नाटक के साथ उसके 
साम्य ओर वैयस्य का संकेत कराया जा चुका है। कहानी से 
उसका साम्य विषय और गति का सास्य है। 

एक बात यह भी समझ लेनी है कि रंगमंच का नाटकों का 
संबंध केवल आकार का संबंध है । नाटकों के अनिवाय रूप से 
असिनेय होने के जो पक्षपाती हैं, वे साहित्य रसिक न होकर केवल 
मनोरंजन के उपासक हैं। 
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साहित्य के सच्चे पारखी और रंगमंच के तमाशवीन दशकों 
में बड़ा अंतर है। साहित्य के अनेक अंगीं में एकांकी नाटक भी 
एक अंग है । उसकी सार्थकता साहित्य देवता की स्थापना पर 
अधिक है, अभिनय अनुकूलता पर उत्तनी नहीं है। यदि किसी 
एकांकी नाटक में जीवन की ऊँची गति-विधि के साथ साथ कला 
का पूर्ण स्वरूप और सच्चे साहित्य की सारी आकांक्षाएँ विद्यमान 
हैं ते कोई सहृद्य समालोचक इसलिए उसका अनादर न करेगा 
कि वह अनभिनेय है और नाटककार रंगसंच की एकांकी विशेष- 
ताओं से अनभिज्ञ है। हम उसे रंगमंच में न देखेंगे; पढ़कर तो 
आनंद ले सकते हैं । 

आजकल के एकांकी नाटकों ही में नहीं समस्त काव्य साहित्य को 
सबसे बड़ी व्रिशेषता ऊँची चिंतना का प्रवेश है । उसमें दार्शनिकता 
की प्रधानता रहती है। प्राचीन परिपाटी के साहित्य रसिकजन 
दाशनिकता के प्रवेश के काव्य के लिये घावक पमभते हैं । उन्तका 
कहना है कि काव्य का प्रमुख लक्षण उसकी रखसात्सकता होनी 
चाहिये | दाशतिक विचार धारा के प्रवेश से काव्य का प्रभाव 
हृदय पर न पड़ कर मस्तिष्क पर पड़ता है और वह भाव विभोरता 
में मस्व कर देने वाली वस्तु न रह कर चिंतना को गुल्थी सुलमाने 
में उलम जाती है। काव्य दशन अंथ हे जाता है। पर आज का 
युग तो चिंतनाओं के संधष से ही प्राण अहण करता है। उसके विना 
साहित्य केवल रोने हँसने वाली बच्चों की वस्तु रह जाती है| चिंतना 
को एकदस बहिष्कृत करने बालों ने हृदय ओर मस्तिष्क की क्रियाओं 
का नितांत स्थूल भेद समत्त रख कर निष्कष निकाला है। भाव 
विभोर क्षमता हृदय की बृत्ति है यह ठीक है, पर हृदय की यह 
सुषुप्त परिस्थिति, जिसके काव्य द्वारा जायरित हो जाने से मस्ती का 
आनंद मिलने लगता है, प्राणी के। कहाँ से मिलती है ? यह प्रश्न 
हमें मनोविश्लेषण विज्ञान की ओर ले जाता है। हृदय की समस्त 
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वृत्तियों का निर्माण इसी संघपपूर्ण जीवन में ही होता रहता है। 
सजग मस्तिष्क की क्रियाओं परिणामों और समन्‍्वयों का वह भाग 
जे उससे फिसल कर अधसजग अथवा असजग परिखिति में 
पहुँच जाता है ओर सजग मस्तिष्क की पकड़ और पहुँच से परे 
है! जाता है वही तो हृदय का भाव काप है। यही हृदय का बृत्ति- 
समाहार है । ताहश परिस्थिति से इसी हृदय काप की कोई परिस्थिति 
फिर सजग है| उठती है । स्पंदित करने वाली परिस्थिति चाहे दृश्य 
जगत में मिले चाहे काव्य जगत में । सुपुप्त परिस्थिति अथवा राग 
का सहसा सजग हेकर समस्त सजीव रूप के सहानुभूति से ओत- 
प्रोत कर देने का नाम आनंद है। 


जब आज की मानसिक क्रियाएँ अथवा चिंतना के सजग 
प्रत्यय ही कल हृदय के भाव अथवा राग में परिवतित हे सकते हैं 
तब हृदय और मस्तिष्क के बीच मोटी मेड़ खड़ी करना अतार्किक 
है । मानवता की रुचि विभिन्नता का कारण उसको चिंतना के 
विकास की विभिन्नता है। मूत्त और व्यक्त रूप-व्यापारों से ऊपर 
उठकर, अमूत अव्यक्त और अवच्छन्न रूप-व्यापारों में लीन होने 
वाला हृदय विकसित चिंतना और समुन्नत सभ्यता का परिचायक 
है। अमूते रूप-व्यापारों की निबंधना में चिंतना का प्रवेश स्वाभाविक 
है। सच्चा कवि जीवन की मार्मिक गुल्थियों का निर्देश ही नहीं 
करता, वह्‌ निसगे के सजग स्पंदन के ही नहीं दिखलाता, वरन 
उन गुल्थियों के सुलकाव और निसगे के तिरोहित प्राण को भी 
स्पष्ट करने में उसी तल्लीनता से चिंतना को पकड़ता है। सच्चे 
रसिक के लिये यह काठ्य रूखा नहीं। यह मानसिक प्रयास की 
वस्तु नहीं । उसकी भीतरी रुचि इसी में रमण करती है। हृदय 
ओर मस्तिष्क का वह इसमें पूर्ण सोहाग पाता है। जिन व्यक्तियों 
को दार्शनिक कहे जाने वाला काव्य रूखा और नीरस अतीत होता 
है और दुरूह अथवा जटिल मालूम होता है उन्हें बुद्धि की उन्नति 
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द्वारा हृदय के समुन्नत करना चाहिये। ऐसे काव्यों के कई बार 
पढ़ना और सनन करना चाहिये। जितने ऊँचे स्तर से कवि ने 
अपनी कृति की सृष्टि की है उतने ऊँचे पहुँचने का प्रयास करना 
चाहिये। 


यह कहना कि जो उक्ति सीधे जाकर हृदय पर चोट नहीं 
क्ररती वह कविता नहीं है, सत्य भी है और असत्य भी है। 
यदि हमारे हृदय का परिष्कार ही नहीं हुआ, यदि ऊँची चिंतना 
के प्रवेश करने के लिये हमारा हृदयद्वार काफ़ी प्रशस्त नहीं है, यदि 
हमारे हृदय के व्यक्त से ऊपर उठकर अव्यक्त ओर अमूत्त के 
साथ रमण करने का अभ्यास नहीं है, अथवा हमारा हृदय काफी 
व्यापक सहानुभूति नहीं रखता, यदि हम ध्वन्यात्मक उक्ति के 
व्यंग्याथ तक सहसा पहुँच नहीं पाते, यदि हमें दुरूह ओर ऊँची 
चिंतना की डोर पकड़े रहने का अभ्यास नहीं है, तो हमें क्रिसी 
भी उक्ति पर यह दोष लगाना कि वह सीधे हृदय पर प्रभाव नहीं 
डालती अपनी मूखंता प्रदर्शित करना है। हम स्वयं देखते हैं कि 
हृदय ओर बुद्धि वैषम्य के कारण काव्य के मं तक पहुँचने में 
कितना अंतर पड़ जाता है। हाँ काव्योक्ति सदोष कहाँ हो जाती 
है जहाँ ऋतिकार बुद्धि के श्रत्यय का ऐसे तत्वों के साथ समीक्षा 
करने बैठ जाता है जो उसके हृदय में स्वयं पैठे नहीं हैं । उसकी 
असजग अथवा अध सजग परिस्थिति में ताहश परिस्थिति है 
ही नहीं अतएवं वह स्वयं मंकृत अनुभव नहीं करता। ऐसी 
अवस्था में वह दूसरे के हृदय के भी स्पश नहीं कर सकता । 


ऐसा व्यक्ति यदि अपनी निवंधना में सहेतुक व्याख्या के रूप 
में किसी सिद्धांत के प्रतिपादित करने का प्रयास करे भी तो वह 
किसी दाशनिकवाद की सष्ठटि कर सकेगा काठ्य की नहीं । विपय 
को सुलमा-सुलमा कर सरल छोटे-छोटे वाक्‍्यों में मस्तिष्क प्रज्ञात्मक 
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शैली के सोपान में ऊध्वेगमन कर सकेगा पर मस्ती के पालने में 
विठाकर पेंग नहीं लगा सकता । हृदय में घुली-मिल्ी विचारधारा 
ओर चिंतना के न जाने कितने रंग विरंगे पंख होते हैं। सच्चे कवि 
की कृति में नाना आकार प्रकार क्री स्वतः निस्तत उक्तियाँ उसी 
प्रकार एक के वाद एक सजती हुई चली जाती है जिस प्रकार नाचते 
हुए मयुर के रंग बिरंगे पंख । मयूर के पंखों में भी विभिन्न रंगों 
की रेखाएँ होती हैं और उन्हें ज्ञान के प्रकाश में गिना जा सकता है 
पर उन्हें गिनने कोन बैठता है ? उसके नृत्य के साथ पंखों का 
समूचा सौंदय घुल मिनकर भीतर तुफ़ान मचा देता है | कुशल 
काव्यकार की उक्तियों की दाशनिक चिंतनाएँ कौन सुलभाये बैठता 
है, पे समूचे सौंदय की ठेस रसिकों को तिलमिला देने के लिये 
पर्याप्त है । 


€ ज्गन ' की समीक्षा 


जिस समय में भाँसी हिंदी-साहित्य-सम्मेलन के अधिवेशन 
में सम्मिलित होने गया, उस समय श्रीबृंदावनलालजी वर्मा द्वारा 
मुझे उनकी तीन कृतियाँ सिलीं | ' लगन ? उन्हीं में थी । यह पुस्तक 
सबसे छोटी है। इधर उन्होंने और कई पुस्तकें लिखी हैं, परंतु 
छोटी होने के कारण “लगन” की समीक्षा यहाँ दी जाती है । 


यह छोटी पुस्तिका एक आदर्श कहानी है, जिसमें भावों की 
उत्कृष्टवा और छोटी घटनाओं को महत्ता प्रदर्शित की गयी है। 


वैसे तो कोई सी प्रौद् लेखक अपने प्रोढ़ भावों को प्रोढ़ भाषा 
में प्रकट करने में बहुत कुछ समथ हो सकता है; परंतु इस छोटी सी 
पुस्तक की ओर भी विशेषताएँ हैं | यह पुस्तक जिस उद्देश्य से 
लिखी गयी है. उसे सुचारु और पूर्णुरूप से वहल करती है और 
साथ ही जनता की प्रचलित हिंदी उदू सम्मिलित सरल भाषा तथा 
कभी-कभी समयानुसार अशिक्ञा के प्रभाव से व्यवहार में आने 
वाली आमीण भाषा के सुंदर श्रयोग से अलंकृत है । इस कहानी 
का लेखक उच्च कोटि का अधिकारी है । वह शिक्षा-प्रद्‌ 
कहानियों का सिद्धहस्त लेखक है । 

एक कुशल लेखक के भाव, बुद्धि ओर कल्पना की जड़ान के 
लिए किस प्रकार हर एक स्थान में क्षेत्र मिल जाता है. यह इस 
सच्ची बीतती कथा में दिखाया गया है। 

हम जानते हैं. कि लेख को उत्तम वनाने का सबसे अच्छा ढंग 
अलंकार, उपसा और रूपकों का प्रयोग किये बिना चहुत कठिनता 
से निकाला जा सकता है, और सचमुच ही आमूषण-विहीन 


( १२० ) ॥ 


शैली द्वारा लेख को काव्य-सेवी पंडित-समाज सी उत्तम स्वीकार 
नहीं करेगा | किंतु यदि उस अलंक्रारिक विधि से लेखक अपने 

उद्दश्य को कंडी में आविष्कृत बुद्धि का दाँत बना दे, तो कुछ 
धुरंधरों के अतिरिक्त सारी जनता को वह कभी प्रत्यक्ष नहीं 
हो सकता । इस पुस्तक में ऐसा कोई प्रयास नहीं है । इसमें भाण- 
सरलता के अतिरिक्त और कोई दूसरा प्रयोग नहीं किया गया है। 
जनसाधारण के लिए वह इतनी सुबोध कि यही उसका सबसे 
बड़ा गुण श्रौर यैही उसका सबसे बड़ा दोष है 


इस पुस्तक का ध्येय छु--“ जनता के बीच में दहेज-प्रथा के 


दुष्परिणाम द्वारा आनेवाली आपत्तियों से सावधान होने की वृत्ति 
पैदा करना, ओर नवयुवकों की क्रांति द्वारा उसके निर्मल हो 
जाने की पूरी आशा वाँधना।” यदि सवहित का ध्यान न रख 
कर इसकी सरल और सहज भापा को अलंकार के पद से ढक 
दिया जाता, तो यह पुस्कक अपना उचित प्रभाव उत्पन्न करने 
में कदाचित्‌ समर्थ न होती। तथापि यह पुस्तक अपने सतत 
प्रवाह में तटस्थ वैज्ञानिक सत्यता को माजन देती हुईं पथ को 
चिकना ओर चुटीला बनाने के रोप में रूपक, उपसा ओर अलंकारों 
की सेती-सी चमकती हुई बूँदें कलकाती है । 


सम्भव है, सोर-मंडल में विहार करनेवाले मस्तिष्क इस बृह- 
त्काय हस्ती को सी चींटी ही समझे, अथवा चाल की खाल निका- 
लमेवाले प्रखर समीक्षक इसकी हडिडयों को भी तोड़-मरोड़ कर 
फेंक दें, किंतु सार्मिक दृष्टि सम्पन्न और हृदय-संयुक्त समाज इस 
पुस्तक को अधिक से अधिक श्रेय दिये बिना न रहेगा । 

नाटकों, उपस्धासों और कथाओं में घटनाओं का क्रम और 


पात्रों का चरित्र विशेष ध्यान देने योग्य अंग हैं। ' लगन ? में 
कथा-खंडों का क्रम इस उत्तम विधि से दिया गया है कि जब तक 
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सारी पुस्तक को आद्योपांव पढ़ न लिया जाय, तब तक किसी 
पात्र की नीचता अथवा महत्ता का अनुसान करना ही भूल का 
विषय हो जाता है। परिच्छेदों की संख्या यद्यपि २२ है, किंतु 
चंद्रकांता-संतति से इसकी तुलना करना भूल है। इसके प्रत्येक 
खंड का भाव उसी समय प्रत्यक्ष होता जाता है और मस्तिष्क 
को रगड़ ओर घिसतल के स्थान में स्पर्शानंद मिलता है। इसका 
प्रत्येक खंड इतना रोचक है, साथ हो उसमें शांति और चंचलता, 
हु और विषाद ज्ञोम और साहस का इस विधि से सम्सिश्रण 
किया गया है कि ये आवनाएँ द्ूत्तंत्री में स्थानांवर से विभिन्न 
संगीत की ध्वनि उत्पन्न करती है । पाठक की लालसा अगले खंड 
की ओर दोड़े बिना रह ही नहीं सकती | हम इसके उपक्रम को 
अच्छे से अच्छे उपन्यास के भावानुक्रमौय उपक्रम से कम नहीं 
समभ सकते | 


पाठक देखेंगे कि कुछ परिच्छेदों को यदि अलग न किया जाता, 
तो कथा में कोई अंतर न पड़ता, क्‍योंकि उनमें एक लगातार बात 
कही गयी है। किंतु यदि ऐसा न किया जाता तो, बहुत सम्भव 
था, पाठकों को पूर्ण परिच्छेद की घटनाओं को एकत्र करने में 
सस्तिष्क को कष्ट देना पड़ता, और स्पर्शानंद का गुण इससे चला 
जाता । 
.. यह भी जान पड़ता है कि कुछ परिच्छेद विल्कुल अनावश्यक 
से हैं, किंतु इनकी आवश्यकता इसलिए हुई कि यह एक सच्ची 
कथा है, और इसे अधिक कल्पना के रूप में ढालना लेखक की 
इच्छा के विरुद्ध था। इतना करके मूखंता की बातों का जो दिग्द्शन 
किन्हीं खंडों में कराया गया है, उसी को, थोड़ा शब्दों से चढ़ा कर, 
हास्य की चस्तु बना दिया गया है, और ऐसे परिच्छेदों की अमुप- 
स्थिति में, सड़कों के बीच में बने हुए पार्कों की भाँति, कुछ परिच्छेद 
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केवल दृश्य-चर्शनात्मक रख कर लेखक ने शिकायत का अवसर ही 
नहीं रखा | 

हम यह भी कह सकते हैं कि जब घटनात्मक परिच्छेद इतनी 
लालसा पैदा कर देते हेँ कि आगे की बात जानी जाय, तो ऐसे 
परिच्छेदों को रख कर आगे के लिए श्रचीक्षा कराना लालसा को 
ओर बढ़ाना है। इनको पढ़ते समय पाठकों के हृदय को पिछले 
अन्य गुणों को सोच कर खंड की सहत्ता समझने का अवसर 
मिलता है, और कथा अधिक आनंददायिनी बनती जाती है। 

इन खंडों में कुछ परिच्छेद बड़े महत्व के हैं। उनमें पिछले 
खंडों की घटनारूपों के चक्र चलते हैं और उनका धूमना सुंद्र 
मालूम पड़ता है। 

प्रधान नायक देवसिंह नवयुग के सावों से लिप्त नव-युवक है। 
उसका व्याह पिता और ससुरजी निर्धारित करते हैं। दहेज की 
ठहरौनी के कारण पिता शिबू ससुर बादल के गाँव से केवल 
दहेज पूर। न पा सकने की खबर सुन कर रुष्ट हो बरात लोटा लाता 
है ओर देवसिंह को अपनी पत्नी रासा से संबंध-विच्छेद कर 
लेने को सज़बूर-सा करता है। वह सदैव उसके पास रहने की 
चेष्टा करता है। किंतु पवित्र भावों और जवानी की उमंगों ने 
देवसिंह को ऑधेरी रातों में, गर्मी की तपती हुईं दोपहरियों में 
वर्षा से उभड़नेवाली नदियों के पार करने में, रात में पीछे दौड़ने 
वाले कुत्तों का भय देख कर भी रामा के गाँव जाने में उसे प्रवृत 
किया । सच्चा देवसिंह दृढ़ था कि न मेरा ही दूसरी जगह व्याह 
हो ओर न रामा ही का | अनेक बार भूठ वोला अनेक बार चोर 
बना ओर कई वार उसने कगड़ा मेल लिया | अंत में सफल भी 
हुआ | वह रामा का और रामा उसी की रही । साथ ही एक 
भी परिजन वैसनस्य का दोबी न रहा। प्रेम ने सभी को प्रेस 
'करने को सजबूर कर दिया। यद्दी कथा है। 


ल्‍्जलन 
दिल शक किन. आह 
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पाठक देखेंगे कि देवसिह. के भावों की उनन्‍्मतता झौर विचार- 
शीलता का संभनन्‍वय बड़े से बड़े चरित्रवप्त महापुरुप के गुणों से 
कस महत्ता नहीं णएखता। उसकी पत्नी रामा की चरित्र अथवा 
पातित्रत घर्म भारतीय प्रसिद्ध नायिकाओं से समानता रखता 
है। शामा के पिंता चबादलजू , उसकी भाई बैताली तथा पन्नालाल, 
जिसके साथ शाम की सगाई करते की इच्छा वबैताली विशेष 
रखता था सेसी प्रसिद्ध पात्र कहें जा सकते हैं.। इस कथों के सभी 
पात्र ग्रामीण चरवाहे है. 


हब. 


पाठक और लेखक यह सभी स्वीकार करेंगे कि दाथी 


|, अथवा उसके अंगों को सभी साधारण दृष्टि से देख कर उसमे 


सभी सूच्मा गों तक का वर्णन सरलता से कर देंगे, ओर चींटी के 


लाकर बड़ी सावधानी स कास करना पड़ेंगा। चींटी के अंगों का 
विवेचन सुद्र देष्टि और सुक्म-चुद्धि की अं रखता है। यदी 
कारण है कि साधारण विधि से वर्शित उन राजसंतानों का 

आदर्श बन जाता है| किंतु इन आसीर्णों को आदर्श बनामे में 
लेखक ने जो शान प्रदर्शित की है, उसकी महत्ता किसी पोराणिक 


किक 


लेखक की शान से कहीं अधिक पढे जाती है । 


पौराशिक केंथा में (केबल हृदय-मेम के ही आधार पर 
सारी घटनाएँ. घटित डुँईै किंतु इस कंथों में हृदय-प्रंम, पवित्र 


संबंध की रक्षा, दहिज की कुप्रथा आधार साने गये हैं । 


प्रथम परिच्छेद में लेखक ने विवाह में ठहरोनी-मथा की नम्न 
चित्र अंकित किया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि भत्येक जीवित 


हृदय दहेज की माँग खसौट! की भाँति ही घुरा ठहराएगा । 
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लगाता है और इस प्रथा के विरुद्ध क्रांति करने की भावना उत्पन्न 
करता है। 

इसी खंड में दहेज के पूरा-पूरा न मिल सकने की अफवाह 
मात्र ही से दहेज-प्रथा के स्तम्भ और समर्थक वर-पक्षियों के ताप- 
क्रम की विवेचना उल्लेखनीय है । 

शिवू ने कह्य--“ चलो, बहू की विदा न करावेंगे। मैया का 
दूसरा व्याह होगा । लड़कियों की संसार में टूट नहीं है । बादलवा 
अपने सिर में रखले | अब हम तो छोड़ छुट्टी ही देंगे, ” आदि | 
सब सहमत हो गये । कहा अच्छा है, कहीं और जगह शादी 
कराएँगे | एक ने तो यहाँ तक कहा कि बेरोल ( वादल का गाँव ) 
में आग लगा दो । 

इसी विवरण के साथ यह कह देना कि प्रत्येक युग में, ओर 
प्रत्येग स्थान में, एक न एक सममभदार व्यक्ति मित्र ही जाता है 
समयावुकूल अनुभव की बात प्रकट करने के गुण में लेखक के 
यथाथ ज्ञान का पता लगता है । 

ऐसे स्थानों पर क्षण भर के लिए ही बुद्धि का सहारा माँगनेवाले 
नवयुवकों की उष्णु-प्रकृति का उस क्रुद्ध वाराती समूह के दृश्य 
से उत्तेजित होकर जो जाज्वल्य-मान स्वरूप बनता है, उसका 
अभिज्ञान निम्न-लिखिव शब्द बहुत सुंदरता से कराते हैं। 

बैताली ने आकर बादल से कहा--“ जी चाहता है कि मर 
जाऊँ और मार डाल, यदि आपने इन बदमाशों को जूता लगवाकर 
गाँव से न निकाला तो हमारे जीवन पर घिक्कार है। ? 

वृद्ध-बुद्धि बादल भी बहक कर क्रोध से गालियाँ दे उठता है, 
जिन्हें लेखक ने व्यंग्यात्मक विधि से “' मघुर वचनावल्ी ? का नाम 
दिया है ओर अपनी घृणा का परिचय दिया है। सचमुच यह वाक्य- 
खंड लेखक की बुद्धि की दोड़ान में एक सुंदर स्टेशन है। 
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शिबू रुष्ट होकर बारात लौटा लाया और फिर कभी संबंध 
न जोड़ने की प्रतिज्ञा कर ली। पाठकों को ध्यान रहे कि लेखक ने 
यह सब अचस्था केवल दहेज के न मिलने की आशंका की अफ- 
वाह मात्र से उत्पन्न हुई दिखायी है ! 

द्वितीय परिछेद में देवसिह, उसकी दिचचयो, वे राल का नदी- 
घाट और तटस्थ प्राकृतिक सुषुमा का भाव-पूर्ण उल्लेख किया 
गया है। 

देवसिंह एकांत में अपने वाल्यावस्था पर विचार करता है। 
शिबू विचारस्थ देख कहता है-“ तुम्हारी शादी हुई, पर दुलहिन 
न आईं, इसलिए तुम्हें इतना सोच है क्‍या ? अरे, इसी महीने में 
पंद्रह ब्याह करा दूगा। मुझे तो उस नटके बदलवा की ठसक 
सिटानी थी | बड़ी नाकवाला बनता था। अब लड़की के लिए घर 
ढूँढने में सिर के बल चलना पड़ रहा होगा । ” फिर शिवू का हँसना, 
इस स्थान पर विरुद्ध पार्टी की पराजय को सरे आम प्रकट फरने 
में अपने को धन्य समभने का प्राकृतिक गुण प्रकट करता है। 
आगे देचसिंह की वहस में शिवू ने यह भी प्रकट किया कि उसने, 
« कन्या को दूसरे घर में विठाले जाने की खबर लानेवाले को भी 
दस गालियाँ सुना दीं।” रोष में मूर्कता का परिचय तथा दहेज 
न पाने के कारण संबंध-विच्छेद रखने की दृढ़ता का प्रकटीकरण 
इसमें है । 

तीसरे परिच्छेद में देवर्सिह का नदी पार करके पत्नी के घर 
की ओर अग्रसर होना, कितु पास के ऊँचे पीपल के वृक्ष के पास 
ही रुक जाना, दिखाया गया। वह खड़ा होकर विचार करता है। 
हृदय में पिता के शब्द--“ हमने छोड़ छुट्टी दे दी, चाहे जहाँ 
बिठला दो।” सहसा ध्वनि हुई, ४ बिठला दो, असम्भव !!? 
किंतु यह निर्भयता पिता का स्मरण आते ही भय में इस प्रकार 
परिवर्तित हुई कि उसे पिता साज्ञात्‌ दिखायी पड़े | उनकी लम्बी 
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डाँट भी उसके कानों से सस्तिष्क तक घुसी, यद्यपि वहाँ वास्तव 
में था कुछ नहीं | उसने प्रेम और लालसा से गाँव के घरों पर दृष्टि 
डाली, और लेखक के रचना-चातुरी के शब्दों में, “ किसी सबसे 
ऊँचे घर के किसी खंड के, किसी की कल्पना की |” वहाँ से 
घर को ओर चलने को उद्यत हुआ, पर भला पैर ओर हृदय यों 
ही लोट आते | “एक वार घर देख अआऊझँ” के साथ एक सच्चा 
असमझस-मय चित्र पाठकों के सामने आया। इस कथांतर में 
लेखक ने रामा के द्वार की वणन-शैली चित्ताकषक की है। वह 
जाता है और देखता है । 

४ घर पहचाद लिया | विवाह के वंदनवार अभ्रव भी लटक 
रहे थे। केवल जहाँ जामुन के पत्तों का गंथाव था, वहाँ वे कुछ 
सूख गये थे | दीवारों पर चितेरों के बनाये हुए चित्र अभी ज्यों 
के त्यों बने थे । 


तुरंत ही वह तनसमय हो गया, और एकाएक उसके मुँह से 
प्रेम की धुन ओर लगन की पवित्रता के परिचायक ये शब्द निकल 
पड़े-. 


5 बह भी इसी के नीचे से इस घरती पर निकलती रहती होगी 
ओर में इस समय यहाँ खड़ा हूँ । ”? 


ये शब्द यदि कालिदास के दुष्यंत ने शकंतला के लिए कहे 
होते, तो भी उनसे कवि का गोरब ही होता। किंतु कुत्तों का शोर 
ओर आती हुई किसी आकृति की कल्पना, जो भय से स्वाभाविक 
दो जाती है, उसके हृदय में इस्चिन की धधक के साथ उसे भगाती 
हुई नदी पार ले गयी। जगे हुए शिबू ने खाट में खाँसते हुए 
देवसिंह से जाने का समय और कारण पूछा | क्‍या देर से जाग 
रहे हे। ? उत्तर मिला “ नहीं तो, अभी आँख खुली है। ” यहाँ 
अत्यक्ष होता है कि प्रेम में क्ूठ बोलने का अवसर श्रवश्य आता 
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है। अवश्य लेखक की आत्मीय वाणी कि “युवा देवसिंह का 
भूठ बोलने का यह पहला अवसर था ? बड़ा प्रभाव करती है। 

चौथे परिच्छेद में बादलजी का अपनी गलती सममभना, ऊिंतु 
बैताली का पन्नालाल ऐसा सुंदर दूसरा वर ढूँढ लेना बुरान 
लगना, और अपना पिछला कास बनाने की सोचना मुख्य है। 
इस खंड में पन्नाल्लाल के शरीर तथा पहनाव का सक्ष्म किंतु 
संक्तेप वर्णन सराहनीय है । हे 

आयु २३-२७ वर्ष की थी | गोरा चिट्ठा था, शरीर का छोटा, 
आँखें खासी, माथा चिकना पर जरा छोाठा | सारी आक्ृति दूर 
से देखने पर खूच-सूरत मालूम पड़ती है, परंतु पास से देखने 
पर आँखों में खोखलेपन की कलक और सीधी तथा सोटी नाक 
सोंदर्य की सम्यकता में विन्न डालती थी । साफा वह सदा रंगीला 
ओर रंग-विरंगा पहनता था और कपड़े स्वच्छु । इस लिए घर में 
कोई विशेष सम्पत्ति न होने पर भी बादलजी के लड़के ने इसी के 
ही अपनी बहन के लिए पसंद किया | 

पतन्नाल्लाल के ख़बर नहीं दी गयी पर पत्ता उसने जरूर पाया। 
सुंन कर हृदय की हिलोरें किघर गयीं, उसका स्वासाविक वर्णन 
हृदय को आद्रे करना है। उसकी दशा क्‍या हुईं, इसका बन 
कितनी उत्तमता से एक पैरेश्ाफ में किया गया है। 

उस दिन से पन्ना के अपने घर के आस-पास भेंसों के बगर 
के बगर स्वप्न सें दिखलाई देने लगीं । क्‍या यह बतलाने की 
आवश्यकता है कि वालों में तेल ज्यादा पड़ने लगा।साफे अधिक 
लहरियादार तथा इंद्रधनुषी बाँधे जाने लगे 

पाँचवें परिच्छेद में नाले पर सुभद्रा के साथ रासा नहाने जाती 
है और कोमलता से कहती है--“ लू चलती है, सुभद्रा !बैठ लो 
ठण्डे सें नहायँगे।” उत्तर सिलता है, “ क्यों किसी की बाट 
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जोहनी है ? ” सचमुच यौवनावस्था से उत्पन्न चन्वल प्रकृति का 
वास्तविक परिचय तथा मन खोल कर पाठकों के सम्मुख रखने का 
निमित्त इस वार्ता का मुल कारण है। सुभद्रा के परिह्ास पर रामा 
घूँसा मारती है, ओर सुभद्रा ने मुस्कराती हुई आँखें मिल्रा कर, 
४ तुमने तो घूँसे से मेरी जान लेली” ऐसा प्रेम परिपूर्ण शब्द 
उत्तर में कहा | 


पाठक नीचे अंकित संलाप के पढ़ कर अवश्य ही वाक-लालित्य 
से सिलने वाली प्रसन्नता का अनुभव करेंगे-- 

रासा ने कहा-- मेरे भीतर तो कुछ नहीं है ।” 

सुभद्रा--“ जरा भी नहीं है ? ? 

रामा--“ जरा भी नहीं है। ”? 


सुभद्रा--“ काई भी नहीं है ? ” काई उत्तर न देकर प्यार भरी 
चपत रामा ने मारी । 


उसके बाद सुभद्रा ने फिर नये व्याह की बाबत रामा की 
इच्छा जानने के प्रश्न पूछिे। अनेक प्रश्नों के उपरांत रामा का 
दुखद उत्तर पाठकों का हृदय अपने देश की निवलता और वहाँ 


की कुप्रथाओं अथवा अधम की प्रवृत्तियों की ओर अवश्य ही ले 
जायगा | 


सुभद्रा ने पूछा, “ तुम्हारे जी में पहाड़ी के वर के लिए कोई 
चाह नहीं है ९.” 

रामा ने कहा--“ मेरे लिए चाहने न चाहने का सवाल नहीं है। 
घर के लोग जो कुछ ते करेंगे, सिर के बल मानना पड़ेगा ।? 


सुभंद्रा--/ यदि मैं जानती कि तुम बताने का वचन देकर 
तोड़ोगी, तो कभी अपनी बातें न बताती | ? 


( १२९ ) 


यह कह कर वह दूर जा वैठी | रामा उसके कंधों में हाथ डाल 
कर कुछ ज्ञीण आवाज से बोली । सुभद्रा चुप रही | इस अवसर 
पर रामा के आँसू आ गये | बड़ी विनय के साथ बोली --# तुम 
बुरा सान गयीं। तुम्हीं कहो, अपने बाप-भाइयों की सर्जी के खिलाफ 
में कोन सी बात जी में बसने दे सकती हूँ १ ” 


सचमुच कट्टरों के सामने न्‍्याय-धम काई वस्तु नहीं है। स्त्रियों 
को भारतीय दासस्व से स्वाधीनता न देना ही वे सुख सममते हें, 
किंतु ख्त्रियाँ इन्हीं आधघातों से क्रुद्ध होकर अवश्य ही उनके 
विरुद्ध क्रांति करेंगी | उनके हित के कानून पुरुषों का मानने 
पड़ेगें, और तमी वे समझेंगे। लेखक इस दृश्य को कितना साब- 
पूर्ण और प्रभावशील बना सकता है, उसकी सफलता यही बताती 
है कि प्रत्येक पाठक उनकी दुदंशा पर रो पड़ता है । 


छ॒ठवें परिच्छेद में देवर्सिंह घर से सैनिक सा सज कर रवाना 
होता है, किंतु बादल बाहर जाने से रोक देता है। पाठक यह स्वयं 
अनुभव करेंगे कि देवसिंह के हृदय में इससे कित्तनी गहरी चोट 
लगी होगी और उसके हृदय में केसी-केसी भावनाएँ उठ कर 
शांत हुई होंगी । 


देवसिंह दो पहर के समय ही तपता हुआ चुपके से जाता है, 
ओर नदी-पार बर्रोल के नाले के पास एक टीले पर ध्यानावस्थित 
होता है । इंसी समय पन्नालाल आकर अपनी लंबी-चोड़ी हाँकता 
है। देवसिंह अपने के चरवाहे का नौकर बताता है। उसने अपनी 
चटक-सटक के चटकीली बातों से और भी बढ़ा दिया। उसने 
आँख के कोने से देख कर पूछा, “कमी किसी से तुस्हारी आँखें 
उलमी हैं ? ” फिर आगे चल कर कहता है, “ में हृदय के विलकुल 
तले की टटोल लेता हूँ, और उड़ती चिड़िया भाँपता हूँ । इस थोड़ी 
उमर में न जाने कितने नर-नारियों के परख चुका हूँ।” आदि 
वि० वि०--९ 
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उस छैल-छबीले ने कह डाला। किंतु “होगा साहब । में तो 
नोकर आदमी हूँ। इन बातों के में क्या जानूँ | ” कह कर देवसिंह 
ने सीधे सादेपन की शरण ली । पन्ना कहीं जाता है । 

सातवें परिच्छेद--छुठवें खण्ड में, पन्ना के अंतिस वाक्य, 
पर “ आज तो मेरी बर्रेल्ञी में वादलजू के यहाँ दावत छुन्ेगी ?, 
देवसिंह विचार करता है और विहल होता है । उसकी बातों से 
समझा था कि रामा से इसी की सगाई होगी ! मन में कहने लगा, 
& अरे यहीं क्‍यों न गला दवा डाला । ? 

इसी समय दो कन्याएँ रामा और सुभद्रा आती दिखायी दीं। 
देवसिंह एकं चट्टान के नीचे छिप गया और कान देकर उनकी वातें 
सुनने लगा । सुभद्रा ने अभी-अभी पन्ना के देखा था। उसने रासा 
से कहा, “ केसा वाँका-तिरछा युवक है ] ” रामा ने रूखेपन से 
कहा--“ तेरा मुँह, सब कपड़े लुगाइयों के से पहने हैं, केवल लहँगे 
की कसर है। ” 

उक्त लेख में 'तेरा मुँह” ग्रामीण प्रयोग का पूर्ण प्रचलित 
महावरा है। इसी स्थान में लेखक की निम्न-लिखित उक्ति हृदय 
में आनंद की लहराती गंगा का प्रवाह बहाता है-- 

“यह सीठा-कोमल स्वर देवसिंह के बहुत मधुर मालूम हुआ | 
बातचीत के बीच में थोड़ा-ला हास हो जाता था, उसका शब्द 
ऐसा सालूम पड़ता था सानों चाँदी के थाल में मेंह को इूँदें |? 

सुभद्रा ने फिर ऊुछ कहा, जिसके उत्तर में रासा ने सारने को 
हाथ उठाया | देवसिंह ने उसके हाथ को देख कर डसे पहचान 
लिया । पाठक सममते हैं कि लेखक भी इस समय किस अवस्था 
को आप्त होकर क्‍या कह रहा है, किंतु ये शब्द भाव को बहुत 
ही उत्कृष्ट विधि से प्रकट करते हैं | फिर पहचान की बातें 
भी कितना विहल करती हैं और स्मृति को कहाँ तक दौड़ा सकती 
हैं, यहाँ इसका प्रत्यक्ष असाण है । 
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देवसिद्द ने कुंदन से बढ़ कर आभा रखनेवाले उस हाथ पर 
अपने यहाँ के चढ़ाये हुए आभूषण पहचान लिये । ऊँगली की अँगूठी 
पहिचानने में सी श्रम न हुआ । इच्छा हुई कि बाहर निकल कर 
उस हाथ को अपने होंठ से लगाये । पर, साहस न हुआ । 


पाठक देख कि 'पर' शब्द यहाँ कितना महत्व रखता है। चही 
यहाँ पातक है ओर यही यहाँ घातक है | 

पन्‍नालाल आ गया | इधर-उधर की बातों सें उलमाता हुआ 
दोनों भोली कच्याओं से छेड़खानी करने लगा। रासा लगातार 
रूखी ही बनी रही, किंतु फिर भी वह कासांध निम्न-लिखित 
वाक्यों से प्रसन्‍न कर के प्रेम जीतने की आशा करता ही रहा 

उसने सभद्रा से कहा--“आप अपनी ही वात कहती हैं कि 
उनकी भी कह डालती हैं ? बह तो बोलती ही नहीं हैं।” फिर 
“एक बार जी-भर यहाँ नहीं देख पाया, तो कहीं न कहीं तो 
देखेंगा ही । ” आदि अनेक बातें ऐसी कहीं, जिनसे रामा, जो 
पविश्नता की उपासक थी, दुखित हो गई । 


उनके भिड़कने पर वह चट्टान के ऊपर की ओर वढ़ा, जिसके 
नीचे देवसिंह छिपा था। देवसिंह इस समय उसकी बातों से“प्रहले 
से ही अकड़ कर निकल खड़ा हुआ । पन्‍ता के होश फारुतां हो 
गये । रुक कर बनावटी शक्ति से धमकी सें बोला | देवसिंह सचमुच 
सिंह ही था, कट लाठी को मज़बूती से पकड़ा और पन्ना को धरा- 
शायी कर ही देनेवाला था कि प्यारी रामा का कोमल स्वर उसके 
कानों में मंकृत हुआ । उसकी पठली वाणी, “कगड़ा सत करो। 
घर जाओ। मार्ग वीहड़ है। साँफ हो गई है । अपनी भेंस हेँ ढ लो । 
गाँव पास है, क्‍यों व्यथ रार मोल लेते हो, ” देवसिंह के हृदय 
में प्रभाव कर गई। दोनों ने दोनों को समका। सचमुच ख्री 
होकर रासा ने ये शब्द कह कर जो साहस ओर. श्रियतम की 


( ९३१२ ) 


कल्याणु-प्रियता दिखाई, बह किसी भी शूर कत्राणी के लिये उचित 
था। इतना कह कर वह भी चल दीं। पन्‍ना सी तिरछी काट गया। 
इसी समय घर जाते हुये, देव्सिंह ने ललकती हुई आँखों को रामा 
की ओर भ्ुका दिया। प्रेम की प्रेरणा ! रासा ने भी इसी समय 
पीठ की ओर घूसकर ग्रेम-सरी दृष्टि से एक क्षण अपने किसी 
को देख लिया । 

यह घटना कितनी सुंद्रता से भरी गई है। वास्तव में इस दृश्य 
का आनंद शब्द क्या करा सकेंगे | लेखक ने यहाँ पर अपने सभी 
मुख्य पात्रों को एकत्र करके सारे अंगों को भी एक ही विंदु पर 
कंद्रीभूत किया है। अब तक खंडों का सूखा बर्णन किस उत्तम 
समाप्ति तक पहुँचा ओर यह समाप्ति अब कौन-कौन शुल खिला 
सकती है, इसका अज्ञमान पाठक केवल एक वाक्य से इस समय 
की घटना से ही कर लेंगे। 

“जिस समय देवसिंह ने अपनी आँखें पीठ की ओर घुमाई, 
' रामा ने भी उसे देखा।” यही फल होता है सच्ची लगन का, 
भक्ति का, ग्रेस का। किंतु देवर्सिंह घर नहीं गया। उसकी लालसा 
यह जानने की हुईं कि रामा को दूसरा कराव पसंद है या नहीं | 

आठवे परिच्छेद में शाम के वक्त देवसिंह का बरोल के पास 
के एक पीपल के नीचे पहुँचना, ओर वहीं दोनों लड़कियों का 
दीप जलाने आना बताया गया है। रामा से सुभद्रा ने अनेक ऐसे 
प्रश् किये, जिनके उत्तर में चह अपना देवसिंह के लिये आकषण 
प्रकट करती, लेकिन पित्ता और माई के भय से वह कुछ कह तो 
सकी नहीं, सब टालती रही । हाँ, पन्‍ना के लिये छुणा के शब्द 
अवश्य कहे । रामा ने एक आठे की पिए्डी किसी और के लिये 
रखी-। सुभद्रा ने चहुत आग्रह से आन की बात पूछी, पर उससे 
प्यार से “आस पूरी हो, तुझे सोने का अच्छा गहना बनवा 
दूँगी ।” कह कर बात टाल दी । 


( १३३ ) 


देवसिंह की आँखों और कानों की पहुँच में, रामा और 
सुभद्रा की ऐसी बातचीत सचमुच अनुपम मिठास रखती है। वे 
दोनों चल्ली गयीं। देवसिंह ने भी जोड़ा मिला:कर पिण्डी रख 
दी । यही उनके प्रणय का कारण सा प्रकट होता है। फिर उसके 
गाँव से देवसिंह लौट आया। 


नवें परिच्छेद में पन्‍नालाल के उसी दिन के वेरेलगमन का 
वर्णन किया गया है। उसने इच्छा की कि रात में रहने के मिले 
ताकि यदि सम्भव हो तो वह रामा से मिल सके। पर बादलजू 
कोई प्रेम न दिखा कर साफ़-साफ़ बात कहते रहे। रात में बादलजू 
ने बैताली के साथ कुछ आदमी करके पन्‍ना का वापिस किया। 
चैताली ने शादी की वातें बड़े जोरों से कहीं, जिनसे उसने वनावट 
के साथ अन्य बातें कहीं, किंतु यह भी मृुखंता से कहा, “हम 
आप ते भाई-भाई हैं । हमें आप जो आज्ञा देते हैं, वह ते मुझे 
माननी ही पड़ेगी । भाई कुछ हा ।” “दावत में पन्‍ना सबसे देर 
तक खात्ता रहा, ” ( ताकि घर में एक नज़र कहीं से रामा पर 
डालने का मिले ) 'पर खाया बहुत कम), थे वाक्य परिच्छेद का 
आधार हैं। पन्‍ना के बिदा करते समय आनंद के इच्छुक पन्‍ना 
से उसके बार-वार प्राथना-सी करते रहने पर भी बादलजू ने जे 

कहे थे, वे एक स्वाभिमानी के बादलजू का पक्का शत्रु बना 
सकते थे । किंतु यहाँ ते कमजोरी थी अपनी । 


हि जय 
उसके हृदय में कटार-सली लगी। उसकी चमकती हुई आँखे" 
प्रथ्वी की ओर कुक गयीं । उसी पीपल के पास से ( जहाँ अमी 
शायद देवसिंह भी खड़ा हो, ऐसा कुछ कहा जा सकता है ) बैताली 
वापस लौट आाया । उसका विदा होना भी पन्ना को एक सदसा- 
सा हुआ। उसकी दशा वन करता हुआ लेखक कल्पना को 
कितना उत्थान देता है, साथ ही तीनों पक्षों के प्रतिनिधियों का 
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ईश्वर और पाठकों के सामने किस प्रकार सिलान करता है, इसका 
प्रमाण आगामी दृश्य है | 

उन दोनों के चले जाने पर पीपल की आअँधेरी छाया से एक 
छाया निकली, जो नाले की ओर जानेवाले मार्ग से चली गड्ढे 

दसवें परिच्छेद में भीषण वर्षा का दृश्य अंकित है। 

ग्यारहवें परिच्छेद में अपने कास की पूर्ति की इच्छा से पन्‍ता 
बढ़ी हुई नदी को तुस्बे से पार करना सीखता है। फिर एक दिन 
बहुत अभ्यस्त हो जाने पर वरोल गया। यहाँ बेतवा की धारा 
का वर्णन उल्लेखनीय है । | 


बारहवे परिच्छेद में देवर्सिह विचार करता हुआ रामा के 
मकान के पास आया और रुक कर असमंजस से लोटा, कुत्ते 
भी भूके। 


लेखक का यह लिखना कि “देवसिंह ने सोचा, अगर कुत्ते 
भेके, तो शायद कोई ( सब परिजन नहीं) जाग पड़े। मन में 
कहा अरे रामजी ! दया करके ओर किसी को न जगाना, किंतु 
कुत्तों का भ कना अब उसे डराने लगा ।” यह उत्तम चित्रकारी का 
एक नमूना है। आगे फिर यह सोच कर कि “किसी की चोरी 
नहीं करनी है, अपनी ही स्री चाहता हूँ।? उसने साहस धारण 
किया । यह वाक्य तो सचमुच ही स्थिर और ठीक निर्णय 
में उस वीर को एक सुंदर चरित्र-नायक वनाता है। इतने में 
आवश्यकतानुसार लेखक ने द्वार भी खुला दिये और कोई 
पुरुष निकल आया | 


तेरहवें परिच्छेद में वारहवें का पूरा संवंध दिखाते हुए लेखक 
प्रकट करता है कि वह पुरुष वादलजू था, जिसने उसे पहचान 
कर धीरे से कहा-- 


( श३१५ ) 


: « आरे पगले यहाँ क्‍यों आया ? चुपचाप चला जा ।” देवसिंह 
चुपचाप सरक जाता है। बैताली स्वयं जगता है और “चोर 
आया ? कोन आया ? किधर गया १? के शोर से औरों को भी 
जगा डाला | बादल ने सब को किसी प्रकार शांत किया। रामा 
'भी जगी, खिड़की से राँकी | प्रियतस ने उसे और उसमे प्रियतम 
को पहचान लिया। अंदर से पुकार हुई, रासा ने सिर खींचा। 
सिहरते हुए खिड़की के किवाड़ू बंद कर लिये। परंतु इसी बात 
को लेखक ने श्रेमी के हृदय से कहलाया--“अरे में देवसिह हूँ , 
तुम्दारे लिए भीग रहा हूँ।” प्रेम में निराश बिदा होता प्रेम के गृढ़ 
बना देता है। अतः यह्‌ बात विषय को गहरा बना देगी । 

चौदह॒वें परिच्छेद में बादलजू ओर बैताली की वातो है। 
चैताली चाहता है कि काम ते हो जाय, हा चाहे जब, और इसका 
उत्तर बादल न दे सका, इसी से उसने साधारण सलाह-सी सिला 
दी | उसने कहा--“पन्नालाल सुघड़ युवा है। धनी भी दीखता है। 
अगर इसके साथ निश्चय न हुआ, तो वहन जरूर बड़ी अभागिन 
है।” बादलजू निर्णय न देकर हटने लगे, किंतु इस समय बैताली 
की विनय उसके चरित्र में नवीन वात है, वह हाथ जोड़ कर 
बोला-- 

“आप मालिक हैं | हमारी कोन सुनता है ! अगर आप आँखें 
खोल कर न देखना चाहें, ती हमारा बस ही कया है। कोई कहता 
है कि उस रात कोई बदमाश स्त्रियों के घर आ विल्लमा था, कोई 
कहता है कि बजरावाला मेंस चुराने आया था। किसका-किसका 
मुँह पकड़ा जाय | अपना तो हमें ही देखना चाहिए |” 

उक्त लेख में बेताली यह भी प्रकट करता है. कि आप को शीघ्र 
ही निश्चय करना पड़ेगा। किंतु चादल ने, "में जानता हूँ, वह 
कोई चार उचका नहीं था। वह एक पागल था|” कह कर बात 
टाल दी । 
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उतरती हुईं दोपहरिया है, पन्ना आया। भट बहुत दिनों में 
आने की सफाई दे डाली। वैवाली अपनी ही बात की सिद्धि के 
लिए शिक्षा देने लगा । 
“तो भी आते-जाते बने रहने में कुछ हानि तो हो नहीं सकती । 
मिलते-जुलते रहने के कारण स्नेह बढ़ता ही है, घटता तो है नहीं |” 
बैताली भोजन का प्रबंध करने गया। इधर जैसी बनावटियों 
की प्रकृति होती है, वह शीशे में चेहरा-मोहरा देखता है और 
अपनी खुबसूरती के धब्बों को दूर-सा कर अंदर की ओर आशा 
से माँकता है। मन में बचत का मार्ग सोचता और भय भी 
करता है-- 
जाके भय सुर-असुर डराहीं, 
निसि न नींद, दिन अन्न न खाहीं। 
सो दससीस स्वान की नाई, 
इत-उत चला चितै भड़ियाई। 
इमि कुृपंथ पग देत खगेसा, ु 
रहे न तेज-बल-बुधि लवलेसा | 


सुंदरी रामा आँगन से गुजरती हुईं चली गयी। पन्ना की 
आँखे उँचाई पर रखी हुई पुत्तलिका-मणिस कहाँ पातीं, हृदय के भी 
घसीटती हुईं पद्‌-नख-नूपुर तक गयीं, और दब कर रह गयीं | 

पत्ना ने आँल और मुख के भाँति-भाँति से घुमा कर उसे 
देखने की चेष्टठा की ओर अपने आप मुस्कराया, पर कुछ नहीं । 

लेखक का इस चंचलता को 'धृष्ट-निर्भेय-नेत्र-नत्य !! कहना 
उसके अति उत्पन्न होने वाली घृणा प्रकट करता है। 

पंद्रहवें परिच्छेद में सुभद्रा ने रामा के वह अफवाह बड़े ढंग 
से सुनायी, जे बैताली ने पिछले खण्ड में वादल से कही थी। 


( (३१७ ) 


वह उस आगंतुक का नाम पन्ना कहती है, जो रात में आता है 
ओर उसकी डोढ़ी चूम कर चला जाता है। रामा वात का घोर 

विरोध करती है । उसने १३ वें परिच्छेद की घटनाओं से अपनी 

जानकारी प्रकट की, फिंतु रामा को हँसी में टालता देख बोली-- 


“अमी कहो या न कहो, पहाड़ी से लोट कर आओगी तब 
इसी चबूतरे पर बैठ कर कहला लूँगी।” 

पीपल के नीचे गयी दो रामा ने अपने पत्थर पर दूसरा एक 
पत्थर पाया जो गुप्त रूप से प्रेम भरता है अथवा पन्ना-के सय | 

सोलहदें परिच्छेद में देवसिंह आता है ओर परिचित खिड़की 
के नीचे खड़ा होकर रासा के सिर के देखता है; परंतु वह तुरंत दही 
छिप जावा है। इस समय देवसिंह का भाव जिस रूप में लिखा 
गया है वह अत्यंत आकषक है । 

“उस व्यक्ति को ऐसा जान पड़ा, मानों हाथ के मकोरों में 
पत्तियों में छिपे हुए गुल्लाव के फूल को एक क्षण के लिए फरोखा 
देकर फिर दुका लिया हो ।” 


वह बोला--“आज खड़े-खड़े एक बात कहने आया हूँ। और 
कोई साध नहीं है। इसके वाद मेरे लिए संसार ओर संसार के लिए 
में कुछ नहीं । में देवसिंह हूँ ।” पाठक इस क्षण प्रेम की पराकाष्ठा 

र उसके लिए त्याग की होने वाली भावना को अवश्य स्पर्श 
करते होंगे। ये शब्द विफल-ह॒ृद्थ की करुण आह हैं । 

« रामा ने कृतज्ष शब्द कहे। देवसिह ने स्पष्ट सुना । अच्युत्तर 
देना चाहा, किंतु जैसे किसी ने गले को पड़क-सा लिया हो--चह 
कुछ न कह सका ।” कितनी सुंदर अभिव्यक्ति है। 

४ रासा ने धीसे स्वर से कहा, आप भीगे हैं। खिड़की की 
राह यहाँ आइए | एक तज्ञण ठहर कर लोट जाइएगा। आप चढ़ 
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सकेंगे ?” घोती लटका दी | वह चढ़ आया । जिस राह से देवसिंद 
आया था, बिजली सी आती थी, चमकाती थी, रामा के बदन 
को, देख लेता था दशन का प्यासा देवसिंह, ओर मधुर-रस पीता 
था। बैठते ही बोला--“जाऊँ न, आपके घर का कोई जाग पड़ेगा 
तो न जाने आप पर कया आवे ।? उक्त शब्द ढुःख और करुणा 
से भरे हैं, किंतु उनकी अकस्मात्‌ शांति रासा के साहस-पूर्ण शब्द 
कर देते हैं । ये शब्द सक्ति के पाराबार हैं 
सुझे इसका क्‍या भय है? मेरे देवता मेरे पास हैं। मेरा 

कोई कया कर सकता है ? बहुत होगा, अभी आपके साथ चली 
जाऊुगी ।? 

कुछ और वार्ता हुईं। प्रेम-कलाप हुआ । देवसिंह घर लौट 
गया। 

सतन्रहवें परिच्छेद में पन्ना निमंत्रित होकर आता है। रात्रि 
में विश्राम कर लेता है। चाहता है कि रामा तक पहुँच सकूँ, किंतु 
कोई हिकमत न चली। आधी रात के समय देवसिंह आया। 
रासा निमयता से बोली--वतलायी, और अधिक देर तक साथ 
ठहरी । उसने यह प्रकट कर दिया कि उसे घरवालों के जान लेने 
की परवा किंचित न थी। उसने अपनी इच्छा प्रकट करते हुए 
एक बार कहा--' आप रात मर यहीं रहें, और दिन में सब से 
मिल कर जायेँ ।? # वह दिन भी आयेगा।” देवसिंह ने रुक कर 
कहा | इसी संबंध की बातचीत में पीपल और जंगल पर की 
भेंट खुली । अब देवसिंह हृदय सिलाने का इच्छुक हुआ। रासा 
ने अभी उचित न समका ओर चतुरता से निम्माती रही। वह 
अभी प्रेम के और पक्का करना चाहती थी। इस स्थान का संलाप 
बहुत चतुरता से भरा है । जैसे-- 

प्रश्न--“ तुम सेरी कौन हो १” 

उत्तर-- में क्‍या जानूँ।?” 
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प्रश्न--" और में तुम्हारी कौन हूँ ?” 
' उत्तर--“ बह तो आप ही ज्ञा्नें ।” 


रासा ने कहा--“ किसकी धुन में आप पन्ना से कगड़ते आ 
गये थे १” देवसिंह ने अब पूर्णरूप से प्रत्यक्ष किया--“यह सब 
किसकी धुन हो सकती है ? जागते हुए भी यही एक स्वप्न देखता 
हूँ। सरने के उपरांत उसी एक स्वप्न में लीन हो जाऊँगा।” 
सचमुच ये शब्द विरहकाल के दुःख की चरम सीसा के द्योतक हैं । 


सम्भव है, कुछ लोग इन शब्दों के घुमाव पर छायावाद का 
भी आभास पावें, किंतु इसके अंतस्थ रूप के सममना सरल है, 
और प्रयोग का कारण भी प्रत्यक्ष है । 


देवसिंह अब की बार ग्रेम से भर कर गलचहियों से मिला। 
डसकी आँखें एक बार बरस गयीं। अंत सें वह घिल्ग हुआ, और 
घर गया । 

अठारहवें परिच्छेद में भादों की अमावस्या की घनघोर वर्षा 
के बीच पन्नालाल का बर्सेल आगमन दिखाया गया है । इस वार 
भी बैताली ने उसे वापस न जाने दिया। पाठकों के याद आता 
होगा वह एक बार रात सें वहाँ रुक चुका है । 


आज रामा पिता की आज्ञा से पिता की अटारी पर सोयी 
थी | उसकी काठरी में आज सिचा एक खटिया के, जिसमें एक 
धोती भी पड़ी थी, कुछ न था। किवाड़ों में भी जंजीर न लगायी 
गयी थी । पन्ना ने बड़ी आशाओं से बोछार आये हुए पोर में से 
जाने की आज्ञा ली थी | 

उक्त वर्णन के वाद लेखक ने एक कामातुर के पागलपन का जे 
सुंदर फोटो खींचा है, वह हास्य उत्पन्न करने में उसके लिए उचित 
भी है ओर बहुत समर्थ भी । 
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वह सोच रहा था--“ उस दिन की केाशिश बेकार गयी थी । 
जान पड़ता था, मानों सपने में कुछ बड़वड़ा रद्दी हो।” जाकर 
रामा की कोठरी का दरवाजा खटखटाता है | 

# उस दिन मुझकी देख कर मुस्करायी थी। जागती होती, 
तो अवश्य दरवाजा खाल कर आर्लिंगन देती | बह क्रितनी सलोनी 
है। क्‍या वाँकी आँख है। आज जैसे चनेगा, मिलूँगा। एक चार 
छाती जुड़ाने का नसीब हासिल है। जाय, फिर खेर, शादी न भी 
होगी, तो चहुत न अखरेगा । एक खूबसुरत फूल सूघलने के मिल 
जाय, बस |?! 


यह सब सेाच कुछ करने को प्रवृत्त हुआ | एक वार धक्का 
दिया, उत्तर न मिला । धक्का दिया किवाड़ खुला । अंदर घुस 
जंजीर लगा ली। धीरे से बोला--“ आज बड़ी कृपा की । ” शांति 
देख फिर बोला--“' अब ज़्यादा शरम की जरूरत नहीं है । तुम्हारे 
लिए बहुत दिनों से मेरा कलेजा खाक हुआ जा रहा है ।” फिर भी 
उत्तर न मिलता देख टटोल-टटोल कर चारपाई पर जा पहुँचा । 

हँस कर वेला--/ तुस मजाक भी करना खूब जासती हेा। यह 
मुझे मालूम है, ओर इसीलिए तुम्हारी सलोनी मूरत दिल में सदा 
गड़ी रहती है | क्‍या दिल्‍लगी की गयी है। चारपाई मेरे लिए छोड़ 
कर आप किसी कोने में विराजमान हैं, और विस्तर कहीं गायव 
कर दिये हैं ! अच ज्यादा विल्नंच न कर के यहाँ आ जाओ, नहीं 
तो मुझे हाथ पसार कर टटोलना पड़ेगा ।? 

थोड़ी देर वाद फिर हँस कर वोला--“ कसस गंगा जी की 
चहुत तंग है। चुका हूँ । कोने में बैठीजैठी अब और न सऊुचा | 
देखो, तुम्हारे ही लिए गंदी पौर में लेटा हूँ, जहाँ कुत्ते भी लेटना 
पसंद न करेंगे। डरो मत, घर में सव से गये हैं। पानी इतने 
जोर से वरसता है कि कोई किसी की सुन भी नहीं सकता | ? 
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चह सब घीरे-घीरे कह ही रहा था कि खिड़की के नीचे से शब्द्‌ 
हुआ-- सेरे स्वर के! पहचाननेवाला कोई है ? ” 

यहाँ पन्ना का काठरी में होना और अमले में देवसिंह का 
उसी में प्रवेश करना घटनाओं को एक जंजीर में जोड़ने की सुंदर 
कड़ियाँ हैं । 

' उन्नीसबें परिच्छेद में पन्ना द्वारा देवसिंद का पकड़ा जाना है। 
पहले तो पन्ना डरा, कितु फिर धूतता करने की इच्छा से कुछ 
उयत हुआ । आवाज हुई--/ क्या प्यारी रामा से रही है।! में 
पानी में खड़े-खड़े भीग रहा हूँ। ” वह समका, “ कोई रासा का 
यार है ? चोला--" अभी लेग जाग रहे हैं। ” ये शब्द आगे कुछ 
ओर जानना चाहते थे, किंतु देवर्सिंह पानी के तृफान ओर प्रेम 
: की गहराई के कारण अंधा-सा था | चह रासा की कही गयी बातों 
को स्मरण करके इसे अन्य पुरुष की बात न पहचान सका | यद्यपि 
उसने अभी तक पन्ना की बात सुन भी न पायी थी, उसने कहा-- 
£ कपड़ा डालो, आऊँ। ” पन्‍ना मन सें सफ़्ल जानकर प्रसन्न 
हुआ | धोती डाल दी और देवसिंह चढ़ आया । 


* इधर उसके पैरों की आहट हुई, उधर रामा के पेंजन किवाड़ 
में लगे। ” यह दृश्य सचमुच ही हृदयग्राही है। घटनाओं का 
केंद्रीभूत करा देना ही कौशल की बात होती है और उनका 
अकस्मात्‌ मिलना सत्यता का प्रमाण होता है । यददी सत्यत्ता 
प्रसन्‍नता का मुख्य कारण हुआ करती है। प्रेमियों का संचालन 
एक साथ होता है, यही इसका निर्णय है। 

रामा समझी कि देवसिंद पकड़े गये । उसने जोर से पैर मारा, 
निससे देवसिंह सावधान है। जाय कि अंदर रासा. नहीं केई 
दूसरा है । पर ग्रेम का प्याला पिये हुए मतवाले देवसिंहं के हाश 
केसे रहता । वह वेला--“ क्या पेंजना बात करेगा ? » रासा के 
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हृदय में घाव हुआ, पर पन्‍ता पीड़ित के दवा लेने का अवसर 
पा गया । रामा ने आद खींची, तो देवसिंह ने अपना आगमन 
उसके दुःख का कारण सममना प्रकट किया। इधर डॉट-सी देते 
हुए पन्‍ना ने उले पकड़ लिया और चिल्लाया | डण्डे और लाठी 
वालों की भीड़ आ घमकी। “द्वार तोड़ दो, दुष्ट डाकू जिंदा न 
भग जाय, पन्‍ना ने हमारी खूब रक्षा की है। जल्दी करो, कहीं 
डाकू सैया के चोट न पहुँचा दे |” आदि | अगर बादल ने स्थिति 
के सँभाला न होता ते शायद वे मूखे देवसिंह और पन्ना दोनों 
के खतम कर देते | वे बड़ी जल्दी में थे। बादल ने चिराग मँगाया । 
दरवाजा स्वयं देवसिंह मे खेल दिया और पन्ना के पहले से ही 
खूब प्रसादी दे दी | बादल आदि सभी उसे देख कर नत-मस्तक 
हा गये । 
बीसवाँ परिच्छेद कथा की अंतिम घटनाओं का चक्र है | 


पन्ना हजार गालियाँ पाता है । साफा वगैरह में धूल और देह 
की पीड़ा उसे मारे डाल रही थी | चुपचाप बेचारा घर गया। अब 
उसने अपनी शान भुला दी । | 
पाठकों के स्मरण रहे कि इस अध्याय में दंगा और शोर खूब 
आ था। यहाँ भी वैताली ने, वारात के अवसर की भाँति, फिर. 
क्षण भर के लिए बुद्धि का सहारा माँग कर कहा था--“ दिया लिये 
फिरते हो । जल्दी किवाड़ तोड़े जायँ | तुम्हें अपने पुरखों की कीतिं 
से बढ़ कर उनके बनवाये किवाड़ प्यारे हैं। यह दुष्ट औरतों के साथ 
पापाचार करने आता है। ”? 


इसी समय बैताली रामा के पुकारता है, जो घर में नहीं 
मिलती । देवसिंह ढें ढने जाना चाहता है, /किंतु बादल रोकता है । 
& तुम्हें अब फिर खो दें?” बड़ा ही स्वाभाविक वाक्य है।अच 
ते बादल को प्राण से मिले थे । 
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वैताली घाट तक गया, “४ रामा, रासा ” श॒द॒ किया । पानी में 
मँप सुनी, पर न समझ सका कि कूदने वाला कोई जल-जीब था 
या उसकी ही बहन । 

इधर देवसिंह रामा के पाने के लिए प्रेम में खिंच जाता है, 
छव से भागता है, किंतु. जीने का सम्यक्‌ ज्ञान न होने से नीचे 
धड़ाम से आ गिरता है और सारा घर रोता-पीटता दबा में 
लगता है । । 

पाठक यह बात जरूर समझ गये होंगे कि देवर्सिह यदि बहीं 
नगिर जाता ते बहुत सम्भव था कि वह रामा के विरह में तुरंत 
ही नदी में दब सरता और सारी कथा नष्ट हो जाती । 


. इक्कीसवें ओर बाईसवों परिच्छेद में रासा का शिवू को. 
समाचार देना और शिवू का पिघल जाना दिखाया है | 


रामसा, कोमल रासा, नदी सें कूदती है। कठिन करार करात्त के 

काटे हुए करर-करर गिरते हैं । मिल्लियों की कतकार और अँवरों का 

टरटराना उसके हृदय में भय और सस्तिष्क में कम्पन उत्पन्न करता 

होगा। किंतु सच्ची लगन में भयानकता के किस अ्रकार कुछ नहीं 
समझा जाता, इसका दिगूदशन नीचे के वाक्यों में है। ह 


“राप्ता भाणों की होड़ कर प्रवाह के साथ युद्ध करने लगी | वह 
कोमल दुबंल-देह और वह प्रचंड, भयानक घारा ] भीपण प्रयत्न ! 
रोमांचकारी दुस्साहस चढ़-चढ आनेवाली लहरों की परवाह नहीं, 
दृष्टि-केंद्र किसी दूसरे झँचे उज्ज्वल स्थान पर निहित। बेतवा के 
उहंड केलाहल और उत्तुंग लहरावलि का उत्तर देनेवाले फेचल 
नन्दहे-नन्हे हाथ-पेर ।” । 


तड़का होते ही वह पार है| गयी । खेतों में आयी हुईं नौकरनियों 
से पता लगाती हुई चह गाँव गयी, वहाँ जैसे-तैसे पता लगाती, 
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लम्बा घूँ घट काढ़े शिबू के सकान पर आयी जहाँ शिवू दरवाजे 
पर मिला । 

शिवू लड़के की खाज में विहल था। गिरते के सहारा मिला। 
वह समभ गया कि मेरे लड़के की खबर इससे मिली | कपड़े गीले, 
पैर कीचड़ से भरे उसे विश्वास दिलाते थे। अनेक अकार से 
प्रश्न करने लगा; पर उत्तर न मिला, एक-आध बार आशा का सिर 
हिला । एक लड़के को घुला कर सव पता पूछा | उस्रकी वहू जान 
कर बच्चों की तरह दोड़ा और पड़ोस की औरतों के गाने-चजाने 
को बुला लाया । सौ भेसें दान कर दीं। बड़े समारोह के खर्च से 
थाड़े ही आदमियों के लेकर चरेल गया । जहाँ बादल और 
वैताली उसके पैर पढ़े। बारात का स्वागत किया। रीतियाँ पूरी 
कीं। सो की जगह प्रेम से दो सो भेसें दान में दीं। देवसिंह 
स्वतंत्रता से रासा से आ मिला | 

तेइसवें खण्ड में रामा मायके जाती है। सुभद्रा भी मायके 
आयी है। दोनों पीपल के नीचे चबूतरे पर मिलीं हैं। रामा सोते 
का कड़ा देती है, इन शब्दों के साथ-- 

“ कहाँ गये वे कहने वाले, चरणों पर न्योछावर हूँ।” इस 
प्रकार पतित्नता रामा ने ब्रत का कठिन समय निसाकर दिखा दिया । 


सुघड़ रामा 


इस कथानक के नायक और नायिका देवसिंह और' रासा हैं। 
रामसा एक सभ्य और पवित्र विचार की कन्या थी । विवाह हो 
जाने के बाद से ही, यद्यपि वह पति घर का दर्शन न कर सकी थी, 
ओर न पति के स्वभाव से ही परिचित थी, वह अपने पति से 
घनिष्ठ श्रेम करती थी॥ पति-सिलन की कासना से वह पीपल में 
दिया जलाने आती थी। नदी में स्नान करने आती थी | और 
कुछ नहीं, तो सुभद्रा ऐसी युवती के साथ रहती थी, जो केई-न- 
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कोई बात छेड़ कर उसे बार-बार अपने संस्कार द्वारा वर्णन किये 
हुए पति की स्म्रति देती थी। वह सनन्‍्यस्त भाव से रहते हुए सजे- 
बजे पुरुष जैसे पन्ना आदि पर मोहित न हुईं। घर के वैभव चेड़<, 
भयानक और शीतल अटारी पर शयन करती थी । 

वह सदा ही हृदय ओर मस्तिष्क के परदे खोल कर चलती 
थी । माता-पिता के कलंक लगने के सय से कभी यह प्रकट नहीं 
किया कि में कौन बर चाहती हूँ. और क्‍यों? एक बार देवसिंह 
को घूंघट के परदे से देख कर उसकी सूरत कभी नहीं भूली | पास 
आते हुए देवसिंह से यदि ऐसे शब्द नहीं वोली, जो उसे काम 
ओर मोह में डाल सकते थे, तो भी कभी ऐसे शब्द नहीं चोली, 
जिससे उसका साहस और प्रेम कम हेतता। उसने एक बार कहा, 
जबकि देवसिंह डर-सा रहा था-- 

५ जब मेरे देवता मेरे पास हैं। कोई कह ही क्‍या सकता है ! 
बहुत होगा आपके साथ चली जाऊँगी। ?? 

पतिदेव खिड़की के नीचे भीगते ओर दीन स्वर छोड़ते हैं-- 
“खड़े-खड़े. एक बात कहनी है। ओर कोई साध नहीं । फिर में. 
' संसार के लिए और संसार मेरे लिए कुछ न होगा ।” ई 

उसने सुनते ही ( कही उसी के दोष से ऐसा न हो, ऐसा सोच 
कर ) कृतज्ञता से कदह्दा--" आप भोगे हैं, खिड़की की राह आइए ९ 
एक क्षण ठहर कर लोट जाइएगा। आप.चढ़ सकेगें ! ” और मट 
घोती डाल दी। ३ 

वह बड़ी चतुर थी। सुभद्रा से अपने सारे दोपारोपण सुने, और 
झट उसी से प्रकट किया । .मासला कुछ नहीं था। पैर की आवाज 
से देवसिंह का आना जान कर पेंजन की आवाज से तुरंत साव- 
धान किया, किंतु उसकी नासमभी से, दुखित होकर, विचलित नहीं 
हुईं। ऐसी भयानक नदी के पार जाकर शिबू के सूचित किया। 
इससे उसका प्रगाढ़ प्रेम ही प्रकट होता है । 
चि० वि०-- १० 
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नायक देवसिंह 

देवसिंह के संबंध में इस आलोचना के आरम्भ में ही कुछ 
कहा गया था। यह्‌ एक स्वतंत्र विचार का नवयुवक है। उसे 
अधमं-पूर्ण, लोभ से उत्पन्न होने वाले क्रोध और किये गये कामों 
की तुच्छुता व्यधित करती है । पवित्र भावों से हो सकने वाले कामों 
के युक्ति से उसी प्रकार कर लेने को वह्‌ सदैव उद्यत रहता है, 
किंतु साथ ही एक बड़े धम को निवाहने के लिए वह छोटे-छोटे 
अधर्मो का बुरा नहीं मानता । 

उसकी भाँवर जिस रासा के साथ डाली गयी थी, वह उस 
रामा के सुख का उत्तरदायित्व अपने ऊपर निद्वित देखता है। उसी . 
उत्तरादायित्व के ध्यान से उसने अनेक बार अपने पिता से असत्य- 
भाषण किया, छिप छिप कर, चोरों की भाँति, रामा की खोज 
में गया। ह 

इसकी बुद्धि इतनी अधिक भ्रखर नहीं है, जितनी रामा की। 
उसने दूरदर्शिता से कई बार सावधान किया था | “आप कल 
न आवें ” किंतु वह आ ही पहुँचा, शाम के समय पीपल के वृक्त 
के नीचे खड़ा होकर रामा ओर सुभद्रा को देखता और सुनता है। 
यदि उसे कांई देखता, वह अवश्य ही उचक्का सममा जाता | किंतु 
वह यह नहीं सोच सका, तथापि उसका प्रेस गूढ़ था, यह सब- 
स्वीकृत है और यदि - ऐसा उस पवित्र प्रेम में हुआ, तो उसका 
दोष नहीं। ह 

चह एक दृढ़-प्रतिज्ञ पुरुष था। अपने. लक्ष्य के लिए उसने सब 
कुछ किया । उसका लक्ष्य लगन थी, और लगन में ही उसका 
लक्ष्य था । <' ु 
इस आख्यान के और भी पात्र हैं, सुंदर हैं, वास्तविक हैं, और 
अच्छे हैं । उनका विश्लेषण करना इस लेख का कलेवर बढ़ाना है । 





